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प्रकाशकीय निवेदन 


श्री चारित्र स्मारक ग्रन्थमाल्ने इतः पूवे प्राकृत, संस्कृत, हिन्दी व 
गुजराती भाषाओंके अनेक प्रन्थ प्रकाशित किये है और जनताकी 
सेवामें माना ग्रकारका साहित्य पेश किया है। बहुत अरसेसे हमारी 
यह कामना थी कि, जैन-जैनेतर जिज्ञासुओेके हाथमें खखा जा सके 
ऐेसा जैनधम-जैन दरीन-विषय एक हिन्दी अन्य प्रकाशित किया जाय। 
इस “ जिनवाणी ” ग्रन्थकों प्रकट करते हुए, हमारी दीपेकालीन उस 
कामनाको सफल होती देखकर हम अति हप व संतोषका अनुभव 
करते हैं। 

श्रीमान्‌ डॉ. हरिसत्य भद्मचार्यजी एम. ए., वो, एल., पीएच. डी. 
जैन साहित्यके गहरे ज्ञात। है। उन्होंने बंगह्ा या अंग्रेजी भाषामें जैन- 
धर्म विषयक छोटे वड़े अनेक लेख-निबंध ढिखे हैं | उनमेंसे चुने हुए 
कुछ बंगला छेखोका गुजरातो अनुवाद जैनोंके लोकप्रिय लेखक श्रीमान्‌ 
सुशील्भाई ( श्री. भीमजीमाई हरजीवनदास परीख )ने करके ' जिनवाणी ! 
नामक पन्यमें संगृहोत किये थे। यह ग्रन्थ उसी “ जिनवाणी का 
शब्दश' हिन्दी भाषान्तर है। 

अहमदाबाद-निवासी श्रीमान्‌ शेठ खेमचन्द प्रेमचन्द्‌ मोदीकी 
संपूण आर्थिक सहायत्ासे उनकी स्वगैस्थ घर्मप्त्नी श्रोमती मणिव॒हिनके 
स्मरणाय यह पुस्तक प्रकाशित की गई है, इस लिये हम उनके बहुत 
ऋणी है | 

साक्षर श्रोवुत छुशोह्माईने इसका हिन्दी अनुवाद करवानेकी 
हमें अनुमति दा है और साथ ही ऐसे अन्य छेख गुजराती व हिल्दीमें 


बढ सर 
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स्व. श्रीमती मणिवहेन खेमचद मोदो 
दाजापठेलनी पीलछ्म!। सासकुवानी पोकछ 
जन्म ६ अप्रदावाद अवसान * 
८ ओगम्द १८९६ २८ ओकदोबर १९५०० 


हि 


प्रकाशित करनेको उत्साहपू्ण सूचना की है; उंशा फार्मेसीके मालिक 
श्रेमात्‌ भोगीलाल्साई नगीनदासजीने हिल्दौरीवाडे वेथ गोपीनाथजी 
गुप्के पास स्वयं प्रकाशित फरनेक्ते हेतुते तैयार कवाया हुआ यह 
अनुवाद हमें सहपे प्रकाशनाथ दिया है, इस अनुवादका गुजराती 
ग्र्थके आधार पर श्री. रतिछाल दीपचेंद देसाईने संशोधन किया है; 
और शारदा मुद्रणाहुयने इसे सुचारु रूपमें युद्ित किया है - एतदथे 
इन समीके हम ऋणी है एवं उन्हें धन्यवाद देते हैं । 
हिन्दी भाषाभाषी जनता (और राष्टआषाकों ्ंष्टिसि अब तो 
“ साहा देश ) इस ग्रन्थके द्वारा भारतके एक विश्वुद्ध एवं गौरवपृण दरीनकों 
पहिचाने और उसके द्वारा भारतीय संत्कृतिका दगन करके भारतवर्षकी 
नैतिक एवं आध्यात्मिक प्रगतिमें अग्रसर हों ऐसी अभिवाषा करते हुए 


हम यह प्रत्थ जिसु्मोके करकमडोंमें पेश करते है। 
अहमदाबाद. -अश्ाशक 
7६ असकक' (श्रीचारित्र स्मारक प्रथमाला ) 


संक्षेप -- 
[ शुंजयती संस्करणमें लिखित भूमिका ) 

--- जिनवाणी ” नामक बंगढ्य मासिक पत्रसे अनुवादित ये 
ढेख यथावकाश कमरा गुजराती मासिक पत्रमें प्रकाशित हो रहे ये। 

--दोश्तीन लेख प्रकाशित होनेके पश्चात्‌ ऊंज्ञा-निवासी वेबराज 
नगीनदास छगनछाढ् भाहका ध्यान इस ओर आकर्षित हुवा और 
उन्होंने सन्देशा भेजा : “ ये छेख पुत्तक्ाकार प्रकाशित हों तो विद्वानों- 
के हाथमें संप्रहके रूपमें पहुंच सके | ” 

--संशषपमें इस पुस्तककी यह जन्मकथा है । 

--+न लेखक मूछ लेखक श्रीयुत्‌ हरिसय भर्धचायजी हैं। वे 
जैनशान-साहित्यके पारंगत होनेका दावा नहीं फरते। उन्होंने ये लेख 
जैनशाक्ष-सिद्धान्तेकि अभ्यासी होनेके नाते ही लिखे है। एक जैनेतर- 
के यथाशक्य सावधानी रखते हुए भी क्वचित्‌ श्रम होना सम्भव है। 
इने केखोंमें कही ऐसा हुवा है या नहीं यह मै नहीं कह सकता | 

- श्री. भधचायेजीने जिन प्रन्थोंका अध्ययन किया है उनके 
अनुसार पाठमेद हो, या ये छेख कई वर्ष पहिंलेके छिख्े हुवे होनेके 


कारण इनमें, अभी हाल्हीमें ज्ञात होनेवाले ऐतिहासिक विवरण न 
हों तो यह एक स्वाभाविक बात है । 


--3नहें जैन दरशनमें कितनी श्रद्धा है, कितना मान है, यह बात 
तो इन छेखोंढी एक एक पंक्ति कह रही है। 


““ईनका तुलनात्मक अध्ययन एवं घाराप्रवाही ठेखन- 
“होक्नो देखकर तो किसी भी जैन या जैनेतरके हृदयमें इनके लिये 
सम्मान उत्पन्न हुवे बिना नहीं रह सकता। 


९, 


-- जिनवाणी ” मासिक पत्र दोर्घायु प्राप्त -न कर सका, अत 
एवं भप्नचार्यजीके लेख भी अधूरे ही रह गए, यह खेदकी वात है। 
लैनेतर जिज्ञासु जैन द्गनकों किस श्रद्धाकी इृप्िसे देखते है यह वात इन 
लेखोंसे प्रकट होती है । 

---धनारस हिन्दू घुनिवर्सिटोफ़ी जन व्यास पीठ ( चेमर ) के 
ध्यक्ष श्रीमात्‌ पंडित मुखलालजीको कुछ लेख संशोधनकी इश्सि दिखला 
लिए गए हैं, और ययेष्ट अवक्लाञ न होते हुवे भी उन्होंने इन ढेखोंको 
पढ़ा और निदरीन भी ल्खि भेजा है। 

“--.श्री. पं. मुखछाछजी, पूज्य मुनिराज दगेनविजयजी, श्री. पं. 
भगवानदासभाई एवं श्री. हौराचन्द्रभाईने परामशे और सूचना देने तथा 
टिपणी आदि हिखने एवं प्रफ-संशोधन आदिमें जो सहयोग दिया है 
उसके दिए इन सम्जनोंका मैं अन्तःकरणसे आभार मानता हूं। 

--उंक्षा-निवासी वैयराज श्री. नगीनदासभाईने पुस्तक-प्रकाश- 
नकी समस्त व्यवस्था कर दी और मुझे प्रोत्साहित किया; इसके लिये 
उनका भी ऋणी हूँ । 

इस पुस्तक जो दोष रह गए हों, उनकी सूचना जो सजन देगे 
उनका में इतज हंगा, एवं यदि दूसरी आवत्तिका शुभावसर प्राप्त होगा 
तो उन दोपोंक़ी पुनराइति नहीं होने ढूंगा। 

पुनश-- 
[ हिन्दी संस्करणके अवसर पर ] 

जिस समय मेरा स्वास्थ्य अच्छा था उस॑ समय आवश्यक 

साहित्य-प्रवृत्तिके अतिरिक्त बंगला लेखोका गुजराती भाषामें अनुवाद 


१० 


करना यह मेर॑ छिये एक रस और झौखका काम्र बन गया था। 
सौमागते वंगहामें प्रकाशित होती “ जिनवाणी पत्रिका मेरे देखनेमें 
जाई। उसके चार-पांच अंक किसी तरह प्राप्त किये। मान्य श्री 
हरिसिः्य वाबूके छेखेंने मुझे मुघ किया। फिर तो “जिनवाणी के 
हो सके उतने अंक प्राप्त करनेका यह किया। वंगाछमें अधिक पत्चिय 
एवं पहिचान न होनेके कारण अधिक अंक तो प्राप्त न हुए, तो भी 
जितने प्राप्त हुए उनमेंके लेखोका अनुवाद करके उन्हें " जिनवाणी ! 
नामक ग्रन्थरूपसे प्रकाशित किये। गुजराती 'जिनवाणी का अच्छा 
सकार हुआ जानकर मुझे खुशी हुईं | आज गुजराती ' जिनवाणीका 
हिन्दी संस्करण प्रकट हो रहा है, और उतमें मु. श्री, दशनविजयजी 
व श्ञानविजयजी ( त्िपुटी )की ग्रेरणा मुख्य कारण है, यह मेरे लिये 
सौमाग्यकी बात है । हिन्दी अनुवादको मैं सरसरी तौर पर देख गया 
हँ। हिन्दी जनुवादका सम्पादन बहुत सुन्दर हुआ है यह वात 
पुस्तकके देखते ही कह सकते है। 

यदि भेरा स्वास्थ्य ठोक होता तो ऐसे सुन्दर रूपमें प्रकाशित 
होते ग्रन्थ कुछ और नये अनुवादोंको दाखिल करके इसे अधिक समृद्ध 
करनेकी कोशिश करता । श्री हरिस॒त्य वाबूके अतिरिक्त श्री महामहोपाध्याय 
बिधुशेखर बाबू एवं श्री सतीश वाबूके कितनेक छेखोंको अनुवादित 
करके दिया जाता तो उन ढेखोंकी रैली जौर उनमेंका मसाहा पाठक- 
गणके हिये आदरणीय वन जाता। आज न सही, दो दिनके पथ्षात्‌ भी 
बंगछ साक्षरोंके कितनेक ेख ग्रन्थरूपसे प्रकूट करने योग्य है। 
भसावनंगर, ता ३-३-५२ --छुशीडल 


दो शब्द 


जैन सिद्धान्तोंके दात्यिफ विदेचन सस्वन्धी प्रव्थ पढ़नेकी 
मैरी पुरानी इच्छा इस पुरुतकका अद्ुधाद करनेसे किली हद 
तक पूरी हुई है, इसके लिये में इस पुस्तकके श्रकाशकोंका 
कुतन्न हूं। 

मुझे जैदधर्सके क्रियाकाण्ड ओर सिद्धान्तोंमें विश्वास 
हो या न दो, परन्तु इस पुस्तकके पढ़नेसे में यह अवश्य 
समझ सका हूँ कि प्राचीन जैनाचाय केबल मुक्तिमार्गान्वेषी 
ही नहीं थे अपितु वे वैज्ञानिक भी थे। और जेन दर्शनमें 
कई सिद्धान्त ऐसे हैं ज्ञो इस युगके वैज्ञानिक सिद्धान्तोंसे 
दक्कर ले सकते हैं। उनमें कितनी सत्यता है' यद्ध कहना 
तो भेरे अधिकारके बादरकी वात है, परन्तु सुझे वे 
अनन करने योग्य अवश्य प्रतीत दोते हैं। 

जो छोग जैन नहीं हैं: उन्हें जैनधर्मका मर्स समझानेमें 
यह पुस्तक अवश्य सद्दायक होगी। हां, जो छोग धामिक 
ग्रंथ केवल खंडनप्रण्डनकी दृश्टिले ही पढ़ते हैं-- जो चामिक 
'क्रियाकाण्ड और पूजन-याजनकी विधिको दही धर्मस्ेस्थ 
समझते हैं -- उन्हें शायद निराश दोना पड़े । 


| 


इल्दौरी गोपीनाथ गुप्त, 


निदशन 
(ेखक * पष्डित श्री छललालजी संघवी ) 

बुहुगीने ससे हे नाम “भीम 'को गौण करके खयें अपना 
/मुशीह नाम रखने और उसे गुणनिषपत्त सिद्ध करनेवाले भाई 
सुशीह बाचक और विचारक जैन जनतासे शायद ही अ्परिचित हैं। 
बहुह व पूरे हम दोनों काशीमें एक साथ भी रह चुके है। उसके 
परचात्‌ भी हमार परिचय जारी रहा है। भाई सुभीरने प्रस्तुत रेखोंकी 
पढ़कर उनके विषयमें कुछ लिखनेके लिये जब मुझसे कहां तो मुझे 
एक प्रकारसे वह आत्तरिक संतोप प्राप्त हुवा; वह यह समझकर कि 
भाई सुशीह्के हृदयमें मेरा सादर स्थान होना चाहिये, और योग्य 
हेखकके समुचित छेख पढ़कर उनके विषयमें कुछ लिखनिका अवसर 
भी मि्ठ रह है| इस सन्तोपकी प्रेरणा मैंने कुछ लिखना ख्ीकार कर 
हिया। ये सब ढेख पूर्णतः ध्यानपूर्वक सुनने पर उनका मेरे हृदय पर 
जो अ्माव पढ़ा है वह संक्षेपतः यहां व्यक्त कर रहा हूँ। इन ठेखेंके 
विषयमें कुछ हिखनेसे पूपे अनुवादक और मूछ ठेखकके विषय भी 
कुछ संकेतरूपसे लिखना उचित ज्ञात होता है । 

भाई छुशीह मूह वंगढा छेखोंके अनुवादक है। उनका वेगल 
भाषा विषयक ज्ञान कितना छ है, इस बातकी लिन्‍्हें और तरह 
खबर नहीं है वे केवह् इन छेखेंको पढ़कर भी इसे भी भांति जाति 
सकेंगे। इन गुजराती अनुबादोंकों पढ़नेवाठेकी यह कत्मना वो 
शायद ही हो कि यह अनुवाद है। इस सफह्ताका कारण केंड 
दंग गाषाका ययेष्ट ज्ञान हो नहीं है। सिर्फ सम्पादकीय टेखकें 
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कारण भी जो “जैन ? पत्रकों पढते है इन्हे यह बतलानेकी आवश्यकता 
नहों है कि भाई सुशीर्ंकी गुजराती माषा एवं लेखनरैली साधारण 
और अपक्य नहीं है । बंगला और गुजराती भाषाका अच्छासा परिचय 
रखनेवाले और छेखनशक्ति-सम्पन्त अनेक भाई और कुछ बहिने भी 
जाज गुजरातमें विमान हैं, तथापि उनमेंसे किसीने भी इन छेखोंका 
अनुवाद किया होता तो वह इतना सफढ होता, या नहीं, इसमें मुझे 
बहुत सन्देह है। क्‍यों कि, ऐसे छेखकॉमेंसे किसीको भी जैन शाज्षीय 
ज्ञानका, भाई सुशीह्के समान स्पष्ट और पक्व परिचय हो ऐसा मैं 
नहीं जानता। यही कारण है कि, भाई सुशीक्ष अपने अनुवाद-कार्यमें 
खूब सफह हुए है | इनका अनुवाद्य लेखोंका चुनाव भी जेन दररीनके 
विशिष्ट अम्यासियोके दृष्टिकोणसे समुचित है। क्यों कि, बहुत अधिक 
अध्ययन और चिंतनके पश्चात्‌ परिश्रमपृषक, नवीन रैल़ीऐे, एक जैनेतर 
बंगाछी सननकी छेखिनीसे लिखे हुवे ये लेख जिस प्रकार नव जिज्ञासु 
गुजराती जगतके लिये प्रेरणा देनेवांले है, जिस प्रकार ये लेख 
गुजराती अनुवाद-साहित्यमें एक विशिष्ट वृद्धि करते हैं एवं दाशेनिक 
चिंतन-क्षेत्रमें उचित परिवर्द्धन करनेवाले हैं, उसी प्रकार ये, मात्र 
उपाश्रयसंतुष्ट एवं सुविधानिमग्न जैन त्यागीवगेको विशाल दृष्टि प्रदान 
करनेवाले एवं उनके अपने ही विस्तृत करतेन्यकी याद दिल्लानेवाले है। 
प्रस्तुत केखोंके मूल लेखक श्रीयुत्‌ हरिसत्य भद्मचार्यजीते बहुतें 
वर्ष पहिले, ओरीएन्टल केन्फरन्सके प्रथम अधिवेशनके अवसर पर 
पूनामें भेट हुईं थी। उस समय ही उनके परिचियसे मेरे ऊपर यह छाप 
पड़ी थी कि, एक बंगाडी और वह भी जैनेतर सजन होते हुए भी वे जैन 


हर 


० भट्पापनाक प्रपयद्धा मरा तहाएल पारणा पुए ही गर भार 
वह सत्य मी सिद्द हुई। श्रेयुत्‌ भ्ननायजने लेन आफड़ा अगयन 
भर अनुशीलन दो काह तऊ यारी सरा। यैठेख उसके फटत्वरूप फटे 
जा सकते है| जन्म और वातावरणते अनेतर होते हुये भी, उसे 
टेखेंमें जो अनेऱविध जैन विषयोद्री बयान जानकारी है. और जैन 
विचारसरणीफा जो वास्तविक स्परी है वह उनकी अध्ययनगीस्ता और 
सावधान बुद्धिको सिद्ध करते है। पू्वीय तथा पश्चिमीय तज्वनितनती 
विशाल अध्ययन इनकी एम. ए. (और पीएच. डी.) फी डिगरीकों शोमा 
दे ऐसा है। इनका तर्कदुक्त निहपण, इनकी वकौड-बुद्धिकी साथी 
है। भद्नचारयनीको यह सेवा, केवह जैन समाजमें ही नहीं अप्ति जैन 
दरीनके जिज्ञासु जैनेतर साधारण जगतमें मा चिर्मरणीय रहेगी। 
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मेरे इस कथनको पढ़नेवाले सजनोंको ध्यान रखना चाहिये कि, 
मै इन छेखेके विषयमें अपना विचार संक्षेप्में तथा प्रतिपादक सरणापे 
ही प्रकट कर रहा हूं। इसके प्रत्येक मुद्देके वारेमें विस्तार पूरक तथा 
समालोचक इंश्ठिसे लिखनेके लिये भी स्थान है, परन्तु इस समय 
मै इस दृश्टिसे नहीं लिख रहा हूं। प्रथम यह देखना चाहिये कि ये 
लेख किप्त प्रकारके निज्ञासुओंके लिये लिखे गये है। * जिनवाणी ' मासिक 
पत्र बंगला भाषा में निकहता था। उसमें प्रकाशित ये लेख प्रधानतः 
बंगाली पाठक्ोंके लिये ही छिखे गये है। बंगाली पाठक यानि जन्मसे 
ही गुरुवचनकी “तहृत्ति” “तहत्ति” (तथेति) करनेवाल एक 
श्रद्धालु जैन नहीं; बेगाही पाठकाण यानि छोटे वड़े सभी विषयों 
विवेचक और समाद्षोचक इृश्सि, गहराईमें पहुंचकर सत्यक्ी खोज करने- 
वाले बिल्कुछ आध्यात्मिक गण, ऐसा भी नहीं; परन्तु यह पाठकंगण 
साधारणत' दरोनमात्रमें रुचि रखेनवाल्म, ग्त्येक दरानके विषयर्मे 
ग्यूनाधिक जानकारी रखनेवाल, तक-रीठी और तुठनाभक पद्धतिका 
मूल्य समझनेवाल्ा एवं पैथ या सम्प्रदायकी चार दीवारीसे रहित विशाल 
ज्ञानाकाशमे अपने चित्तको स्वच्छनद रीतिसे उड़ने देनेकी इच्छा रखने- 
बाह्य होता है । यह बात याद रखनी चाहिये कि, इस प्रकारके 
बंगाली पाठक-वरमें जैनोंकी अपेक्षा जैनेतर समाज ही मुख्य और अधिक 
है। उनमें भी प्रधानतः कोलेजके विद्यार्थियों और पण्डित प्रोफेसरोंका 
ही आधिक्य होता है। जब कोई, जन्मसे ही जैनेतर और चुद्धिग्रधाव 
वर्गेके ल्यि, जैन दशनके साधारण और विशिष्ट तत््वोके विषयमें 
सफलता पूर्वक कुछ लिखना चाहता है तो यह स्वाभाविक वात है कि 
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उस्ते इन तत्वोके विननकों यथासक्ति रोचक और बुद्धि बनाना 
पड़ता है । निहूपगऊ्की रोनफताफ़ा आधार उसकी भेर्जी है। और 
तल्ोंकी बुद्दिगागता, अन्य दगनंक़े तल्वोके साथी तथा पश्चिमी 
विचास्मवाहके साथी तुठ्ना पर अववित्त है । जैनेतर जनतामें भी 
लेन दशन सबन्धी विशिष्ट जिज्ञाया जागृत फरनेके उद्देश्यसे लिसे गये 
इन छेखेंकी निहपण गेड़ीमें हमें रोचक्रता और बुद्धिमाहता, दोनों ही 
बातें दिखलाई देती हूँ | क्यों कि, इन छेखोंक्ी शोढ़ी ऐसी प्रतिपाद- 
नात्मक एवं युक्तियुक्त है कि उसमें जैन दरीनकी विशिष्ट स्थापनाका उद्देश्य 
होते हुवे भी उसमें न तो उम्रता ही ऐ औरन ही कठ्ठता या हिसीका 
जाक्षेपपूण खडन। इन छेखोंगें जिन जिन विषयोकी चर्चा की है, 
उनके संबन्धमें अन्य भारतीय दर्णनोके साथ जैन दर्जनड्री तार्किक 
तुलना की गई है। इतना ही नहीं, अनेक स्थानोमिं उस उस विपयके 
बोरेमें पस्चिमी विचारकोंमें भी क्या क्या पक्ष-प्रतिपक्ष हैं यह भी प्रकट 
किया गया है। अत एवं इन छेखोंको पदनेवाले मध्यम वरगीों जन 
तच्चोंको बुद्धिमाह्म बनानेमें बहुत ही सरहूता होगी । 
अम्यास एवं समझराक्तिकी इश्रिसि तथा रुचिपुण्िकी धृशिसि मेरे 
मततानुसार इन छेखोंमें प्रथम स्थान « भारतीय दर्जनों में जैन दशनका 
स्थान ” शीर्षक लेख को मिलना चाहिये। # द्वितीय स्थान “ जैन दृष्टिमे 


# उस समय अन्य छेस तेयार न होनेसे, पण्थितजीको केबल चार 
छेख ही भेजे गए थे। फ्र्मबाद, भगवान पाइननाथ तथा महामेघवाहन 
खारवेछ नामक छेस बादम सम्मिलित किये गए हैं। 

--शुबराती क्षतवादक थी झुशीछ।! 
0 
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ईख़र ” इंस लेंखका है। “जैन विज्ञान” नामक-छेखको तीसरा और 
४ ज्ञीव ” शीर्षक ठेखको चतुथ स्थान दिया जाना चाहिये। भारतीय 
दरीनका कौनसा स्थान है, यह बात जैन दर्शीनके अम्यासीको सर्व- 
प्रथम जाननी चाहिये। इेखरका अरन जिस प्रकार व्यापक है, उसी 
प्रकार रोचक मी हैं। जैन दंरानका स्थान ज्ञात होनेके पश्चात्‌ इस 
प्रइनके सम्बन्धमें जैन मंर्त'जाननेकी आवश्यकता है। तलस्वात्‌ समस्त 
जैन तत्वोंका प्रश्न आता है, जिनका स्पष्टीकरण “जैन विज्ञान ” लेसमेँ 
हो जाता है। “जीव ” विषयक जैन मान्यता जाननेकी छा शायद 
इससे पूर्व भी उत्तन्‍न हो, परन्तु इस मान्यताकी चर्चा इतनी सूक्ष्म 
रीतिसे तथा न्यायकी परिभाषामें की है कि, इस रेखको अन्तमें रखनेसे 
साधारण पाठकोंकी रुचि और समझशक्तिका विकास -- जो प्रथमके 
तीन ढेखोंके पदनेसे हुवा होगा -- चौथे झेखकी समझनेमें सहायता देगा 
एवं तर्वकी सूक्ष्मता तथा न्यायकी परिभाषा साधारण श्रावकके उत्साहको 
मन्द्‌ नहीं करेगी। 

यहां लेख तो केवढ चार ही है, और यह भी नहीं कहा जा 
सकता कि वे सब पूणण ही है, तथापि साधारणतः यह ' कहां जा 
सकता है कि, जैन दीन संबन्धी समस्त तात्विक प्रश्नोंना इनमें समा- 
देश है। ऐसा माझ्म होता है. कि ये छेख मानों वाचक उमास्वातिके 
तत्वार/ और उसकी टीकाओँका तुलनात्मक समर्थ नही है। इन ढेखोंसे 
तच्चार्थगत समस्त मुख्य विषयोंका आधुनिक शैल्लीसे स्पष्टीकरण हो 
जाता है। इन्हे पढनेके पश्चात्‌ कोई जैनेतर भी 'तज्वा्थ' पढ़े तो उसे 
उसके समझनेमें बहुत सुविधा होगी। 
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श्८ 


इन ढेखोंमें, प्राचीन ग्रीक तत्वर्चितकोंसे लेकर मध्य कालीन एवं 
अवाचीन युरोपीय तत्वचिंतकों तकके, जैन दर्नके मुद्दोंसे प्रतिकूछ, तथा 
शनुकूल विचार आ जाते है। अत एवं पश्चिमी तत्वज्ञानसे परिचित 
जिज्ञासु पाठकोंकों जैन दर्शन पढनेकी विशेष रुचि उत्पन्न हो तथा 
वह भी भांति समझमें आजाय ऐसी इन छेखोंकी योजना है। इसके 
अतिरिक्त जो केवल जैन दरदीनके तत्वसे परिचित है और इस विषय 
पश्चिमी विचारकोंके मतसे अनमिज्ञ हैं उनको भी जैव तखका व्यापक 
भरते समझानेकी व्यवस्था इन छेखोंमें मौजूद है । 

इन लेखोंमे जैन साहित्यके आगमिक और तार्किक दोनों प्रकारकें 
महत्वपूर्ण अन्थोंका त्तात्विक निरूपण भा जाता है। फिर चाहें 
चह निरूपण दिगंवरीय अन्थेके आधार पर हो या ख्रेताम्वरीय अंन्‍्थेके 
आधार पर, अथवा उम्य पद्षके ग्रन्थोके आधार पर। ऐसा होने प 
भी इन हेखोंसे यह प्रतीत होता है कि ेखकने प्रधानतः जैन 
तार्किक अन्यों (यथा, “रुनाकरावतारिका,” प्रमेयकमरमाएडं, 
'स्याइादमंजरी”' आदि )का अध्ययन किया है | अत एवं आजंकृह 
जो जैन, जैनेतर विधार्थी जैन तर्फशा्रका अध्ययन कर रहे है 
- अथवा जिन्होंने जैन तर्केआत्रकी परीक्षा दी है, उन सबके लिये इन 
लेखोंका पठन अनेक दइृष्टिजोंसे उपयोगी सिद्ध होगा। ये ढेख शुष्क 
पण्डितोंकी यह सिखलाएंगे कि, संस्कृत भाषामें तर्कशैल्लीसे विवेचित 
मुद्दे और तत्सम्बन्धी घिवरण सरल्तापूर्वक छोकमाषामें किस प्रकार उतोरे 
जा सकते है, एवं जटिक कहलानेवाढ़े शा्रीय ज्ञानको कुछ सर 
किस प्रकार किया जा सकता है। 


१९ 


इन चारों लेखोंक्री पढ़ते हुवे मुझे, 'कितनेक मुद्दों, कितनीक व्या- 
ख्याओं और कई तुल्नाओंकि सम्बन्धमें अपने पुराने हिन्दी और गुज- 
राती लेखोका स्मरण हो जआाया। कर्मग्रन्थोकी वे ग्रस्तावनाएं, पुरातत्व” 
भर “जैन साहित्य संशोधक के वे छेख, और 'तत्वा'का वह विवेचन 
आदि सबज्नी स्मृति मेरे चित्तमें ताजी हो गई। और ऐसा प्रतीत होने 
लगा कि, प्रस्तुत लेखेंके पाठक यदि थे छेख ध्यानपूर्वक समझकर 
पढ़े तो उनकी समझगशक्ति और उनके ज्ञानमें वृद्धि होनेके अतिरिक्त 
निश्चित प्रकारकी रता भी उत्पन्त होगी। इसी तरह मुझे यह भी 
प्रतीत हुवा कि, जिन्होंने उन छेखोंको पद्म है, वे यदि इन्हे पढ़ेंगे तो 
उनकी उन लेखोंक़े सम्बन्धकी प्रतीति अधिक दृढ और स्पष्ट होगी। 
प्रथम अलग अत्मा प्रकाशित तथा अग्रकाशित इन अचुवादित 
छेखोका संग्रह एक पुस्तकें हुआ है वह अनेक दृष्टियोंसे विशेष 
उपयोगी सिद्ध होगा। कॉेजोमें शिक्षा पानेवाले विद्यार्थियों तथा 
उन्हींके समान योग्यता और जिज्ञासा रखनेवाके अन्य पाठकोके लिए 
- चाहे वे जैन हों या जैनेतर -- यह संग्रह बहुत उपयोगी है | इसी प्रकार 
स्कूलके बड़ी अवस्थाके एवं थोडी पक्च बुद्धिके विधार्थियोंके लिए एवं 
विशेषतः स्कूहोंमें धार्मिक और दाशनिक शिक्षा देनेवाढे शिक्षकोंके 
हिए भी यह संग्रह वहुत मूल्यवान है। इसके: अतिरिक्त मात्र प्राचीन 
और एकदेशीय पद्धतिसे शिक्षा देनेवाढी जैन पाठ्शाछ्यओमें पढ़ने- 
वाले अबिर्ारी ज्लीमुरुषोके लिए, और विशेषतः जो ऐसी पाठ्शात्म- 
जमे शिक्षकका काये करते है पर्तु जिन्हे जेन शालका विगाह 
परिचय नहीं है और जो जैन दृष्टिफी व्यापक्रतासे अवमिज्ञ है उनके लिए 


१२० 


यह संग्रह आाशौरवाद रूप हो सके ऐसा है। जो छोग जैन अथवा जैनेतर 
छात्राल्योर्मे अथवा शिक्षामंदिरोमें जेन दर्शनका संक्षित तथापि विशिष्ट 
परिचय पहुंचाना चाहते है उनके लिये भी यह अनुवादसगरह बढ़े 
कामका है। 
हिन्दी सेस्करणके समय-- 
जब गुजराती प्रथम संस्करण छपा तब मेरे सामने केवल चार 
निर्वंध उपस्थित थे अत एवं वाकौके पांच निवंधोंकों में उस समय देख 
सका न था; वे पांच निरंध इस समय देखनेमें जाये । इस तरह इस 
समय प्रस्तुत हिन्दी आइतिमे समावेश किये गये सब निरेंधोंका अव- 
कोकन मै कर सका हूं । 
गुजराती निदरीनमें चार निरंधोके बारेमें मैने अपना थोडा 
विचार प्रकट किया था । अभी पाँच निधेके बोरेंमें कुछ वक्तव्य प्राप्त है। 
पुत्तक गत 'तीसरा और जाठवां ये दो निबंध कमविषयक है। 
* जैन दरनमें कमवाद” और “ जैनोंका कमीवाद ' शीरषकसे झेखकने 
कमतत्वकी चर्चा की है। पहिंके नि्वंधमें कमततवकी सामान्य चर्चा है, 
जो दर्शनान्तरके कमविचारके साथ जैन दरशनके कमविचारक्ो आंशिक 
तुहनारुप है। मेरी रायमें ठेखक इस जगह दरनान्तरके करमविषयक 
विचारोंकी विशेष स्पष्टता व विस्तारंक साथ दरसाते तो मिनंधके 
अम्यासीके छिये विचारकी यथावद सामग्री प्रस्तुत होती। छेखकने गौतम- 
प्रतिपादित न्यायद्रन-सम्मत कमका विचार जैसा दरसाया है वैसा 
बे पातंजर योगशाल्रके आधार पर सांझ्य-योग-सम्मत कर्मविचारका, 
निहूपण कर सकते थे | एक तरहसे न्यायशात्के कमविचारकी भेक्षा। 
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श्र 


योगशात्गत करमेविचार सविशेष विशद्‌ एवं सविशेष वर्गाकृत है। खास 
कर जैन परम्परा सम्मत सत्ता, उदय, उदीरणा, क्षयोपशम, क्षय आदि 
कार्मिक अवस्थाओके साथ योगशाल्रीय वर्णनका इतना अधिक साम्य 
है कि देखकर अचरज होता है । यही कारण है कि, उपाध्याय यशो- 
विजयजीने योगशाल्रके उन सूत्रोंकी संक्षेपमें पर तुहनात्मक मार्मिक 
व्याज्या संस्कृतमें की है। अम्यासीगण उपाध्यायजीकी इस व्याख्याको 
प्रस्तुत निबंध पढते समय देखेंगे तो विषयकी पूर्ति कुछ तो हो सकेगी। 
उपाध्यायनीकी वह वृत्ति हिन्दी सार सहित छपी भी है। 
लेखकने पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसामें कमंतत्वकी खास 
चर्चा न होनेकी कुछ सूचना की है। एक तरहसे उनका कथन 
संशतः ठोक कहां जा सकता है, पर वास्तवमें वात दूसरी है 
भीमांसामें अपूर्वका - यज्ञ आदि जन्य अपूर्वका -- उसके गौण मुह्यतलका, 
फछाफलका और उत्सग-अपवाद आदिका जो विचार है वह दारीनिक 
धभ्यासीके लिये उपेक्षणीय नहीं। उत्तर मीमांसामे आत्मविचारका 
प्राधान्य है सही, पर अविधातल्वका तथा मूलाविद्या तथा तुलाविद्याका 
या मूछाज्ञान और उसकी अवस्थाओंक़ा जो विचार है अथवा यों 
कहिये कि मायाकी आवरणशक्ति तथा विश्षेपशक्रिका जो विचार है 
वह सामान्य नहीं | वह हमें जैन परम्परावर्णित दशेनमोह और 
ज्ञानावरण जैसे भावकाके विचारके नजदीक पहुंचाता है। 
* छेखकने वौद्ध परम्परा-सम्मत कर्मविचारका निर्देश किया है, 
पर वह अधिक विस्तारकी अपेक्षा खखता है। एक तरहसे बौद्ध 
१. पातझलगोगयूत्र पाद २, सूत्र ससे आगे, समाष्य। 


श्२ 


अभिधरम' सारा कर्मतत्तके विचारसे ही भरा पडा है, जैसा कि जैन कमे- 
शात्र । भले ही दोनोंकी गेली मिन्न हो, पर गर्भमें जो ऐक्य व समानता 
है वह दार्गनिक व्यक्तिके लिये खास जिज्ञात्य है। इस विपयमे टि. 
डब्ल्यु. राइस डेविंड्स तथा जमन मिश्षु गोविन्दकी ऐस्तके बहुत कुछ 
उपयोगी है । 

सामान्य रूपसे सभी यही मानते व कहते है कि. वौद्द दर्शन 
. निरात्मवादी है। अन्य दशनसम्मत आत्मस्वरूप न माननेके कारण 
कोई एक दर्शन निरात्मवादी कहा जाय तो शायद सभी दशीन 
निरात्मवादी सिद्ध होंगे। देखना तो यह चाहिये कि, वौद्ध दुशन 
आत्माका स्वरूप किस प्रकारसे किन शब्दामें कैसा मानता है । अगर 
तथागत बुद्ध पुनजन्स, निर्वाणका मार्ग इ्यादि तत्व मासपूषक प्रति- 
पादित करता है तो वह निरात्मवादी कैसे ? असहमें बुद्दने “जात्मा! 
शब्दके स्थानमें प्रधानतया “चित्त *-जो एक चेतन गच्दका ' चित! 
घातुमूलक दूसरा रूप है - उसका प्रयोग किया है और चित्तकी व्याज्या 
उसने तथा उसके शिष्योने ऐसी की है, जिससे कर्म, पुनर्जन्‍्म आदि 
वातोंका मेढ बैठ सके। बुद्ध उच्छेदवादी चार्याकका विरोधी है। यही 
कारण है कि धमेकीर्तिने ' प्रमाणवार्तिक 'में शुरू ही में चार्वाक मतका 
निरास किया है, जैसा कि आचाये हरिभहने “शालवार्तासमुच्नय'में। 
मै समझता हूँ कि, चौद्ध दरीनके बारेमें ऊपर ऊपरी स्थूछ जानकारीकी 
अपेक्षा उसके सम्बन्धमें सहानुभूतिपूर्वक गहरी जानकारी प्राप्त करनी 


२. ओरिजिन एण्ड प्रोथ माफ रिलिजियन ( इन्डियन इुद्धिप्म ) | 
३ प्री साईकोलोजिकल एटिट्यूड ऑफ अमियतरे। 


श्र 


चाहिये, तमी हम विशेष सके नजदीक पहुंच सकते है। वौद्ध 
कलेशावरण भौर ज्षेयावरणका खासा वन है, जो अनुक्रमसे 
बैनस्मत दशनमोह और ज्ञानावरणके समान है। जैनसम्मत गुण- 
स्थान, जो कि कर्मवादमूलक आध्यामिक उत्कान्तिक्मका एक सुन्दर 
मिह् है, वैसा हो आध्यामिक निरुपण वौद् परम्परा मी सोततापत्ति 
परदागामी आदि लोक़ोत्तर माप है । 
क्रिश्व्यानिंटी और इस्लाममें जो करुणावाद (200076 0९ 67008) 
प्रावचित्तवाद (000 ंणं॥९ ० एथफं0णा8 400९ए७॥६) 
पसिद्व है वह भारतीय परपरामें बहुत पुराने समयसे सुविदित एवं 
भक्त है। उपनिषोमें ईघरानुपहज्ी सूचनो है। इसी पर तो वहमक्ा 
पृष्टणाग अवरम्बित है। और पुराना सात्बत-भागवत-मार्ग भी 
उसी तलको मानता आया है। प्रायश्रित पर तो जैन, वौद्ध आदि 
सभी अमणपार्गो भार देते आये हैं । 
यहां इसका इतना विस्तार इस हिये किया है कि प्रस्तुत निबंधके 
“म्यासी यथासम्भव विजेष गहराईकी ओर जाये। 
फर्मतलवसे सम्बद् आठवा निर्वेध केवर जैन पारिमाषिक रब्दोंकी 
पाया, जैन दर्शनका कमविष्यक वर्गीकरण हयादि परंपरागत वर्णनक्षा 
“3 203 ०+9+ >> 25:52, 
थे ॥! औषर्सानन्द कौशाम्बीक्त “बुद्ध धमे जाणि सभ'; ' सम्माधियाग ? 
५. नायपात्मा ऋचनेन रभ्यो न सेघया न चहुना श्रुतेन। 


मेष इणुते तेब उम्यर्तरैष गात्मा विद्णुते तनू छाम ॥ 
-कगेपनिषद्‌ १-२-२२ । 
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प्रकटीकरणमात्र है, जो साम्प्रदायिक परिमाषावद्ध कर्मविचारके - 
अम्यासियोके लिये खास उपयोगी है। 
प्रस्तुत पुस्तकमें छठा निबंध भगवान्‌, पाश्वनाथसे -सम्बद्द है ' 
और सातवां महाराजा खाखेऱसे। यों तो भगवान्‌ पाश्वनाथ केवड जैन 
परम्परामें ही नहीं वल्कि सामान्य रूपसे भारतीय ज॑नतामें सुविदित. 
हैं। भारतमें कहीं भी जाओ -खासकर पूर्व और दक्षिणादि देशोमें 
जाये - तो छोग जैन परम्पराको पार्श्वनाथके नामसे पहिचानते है। जैन 
तीमकरोंमेंस जितनी र्याति भगवान्‌ पार्श्वनाथकी है उतनी जनसाधा- 
रणमें अन्य तीपकरोंकी- यहां तक कि - भगवान महावीर तककी भी, 
नहीं है। वैदिक और पौराणिक परम्परामें जैसे राम और कृष्ण, या 
त्रह्मा विष्णु और महेश्वर वैसे हो जैन परम्परामें भगवान्‌ पास्येनाथ। 
उनके नामसे विश्रुत पाश्वैनाथ पहाड-सम्मेतशिखर आदि जैसे तीथे भी ,, 
सवेधिदित हैं | वनार्स अगर कमी जैन परन्पराका अन्यतम केन्द्र 
रहा हो तो वह भी सम्मवतः भगवान्‌ पाश्वेनाथके कारण ही। इस 
स्थितिमें भगवान्‌ पाम्वेनाथकी ऐतिहासिकताके बोरेमें सन्देहकी अवकाश 
नहीं है, फिर भी जो वस्तु जैनेंके लिये स्वत'सिद्ध है. वह जैनेतरोंके 
लिये - खासकर पाश्चात्य देशवासियोंके लिये-वैसी हो नहीं सकती । 
अत एवं शुरु झुरुमें अनेक पाथात्य विद्वान भगवान्‌ महावीरसे पहिले 
जैन परम्पराका अस्तिव माननेमें - हिचकिचाते रदे। पर जब ओर. 
थाकोबीने वौद्ध और जैन ग्रन्थों तुहनाके आधार पर बतलाया क्र, 
पार्षवनाथ ऐतिहासिक व्यक्ति हैं तव सव लोग एक स्वस्से उस तथ्यको 
मानने छो । पा्वनाथको ऐतिहासिक साबित करनेकी सामग्री तो 
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भारतीय वाइमयमें - खास कर जैन बौद्ध मन्धेमें -पहिल्हीसे मौजूद थी। 
इस वाइूमयके अम्यासी भी इस देशमें पहिलेहीसे रहे है। पर उस 
सामग्रीका ऐतिहासिक इश्टिसे उपयोग करके एक सबक विधान करने- 
याह्य आखिरको योसपमें हो पैदा हुआ । और आज हम खुद जैन 
साधु गृहस्थ पण्डित आदि सब याकोर्वीके नामका उपयोग करके 
पश्वनाथके ऐतिहासिकवका समर्थन करते है। यह वस्तु ततः 
अनुचित नहों, पर इसके पिछे जो हमारो मनोद्शा है वह अवश्य 
'किन्तनीय है । 

आज भी ऐतिहासिक ऐंसे अनेक प्रश्न हैं, जिनकी गवेषणा करना 
हमारा ही करतेन्य है। पर हमारी मनोदगा इतनी अधिक पराघीन हुई 
है कि, हम ख़ुद कुछ कर नहीं पाते। मगवान्‌ पार्थनाथके वर्तमान 
जीवनका जहां तक सम्बन्ध है वहां तक भी हमें ऐतिहासिक दृथिसे 
उस पर संशोधन करना होगा। व्यक्तितका इतिहास एक वात है और 
जीवन सम्बन्धी हकीकर्तोका इतिहास दूसरी वात है। यदि भगवान्‌ 
पाश्चनाथका व्यक्तित इतिहाससिद्ध है तो उनके साथ सम्बन्ध रखने- 
वाली सेंकड़ों वार्तो्मेस हो सके इतनी अधिक वातोंका ऐतिहासिक संशोधन 
भी हमें करना होगा। उनका संघ कैसा था * वह केवल नंव॑निर्मित 
था या पूवे परम्पराके आधारसे विकसित हुआ था * उनका विहार्क्षेत् 
तथा धरमप्रचारक्षेत्र कितना था और कहां कहां था * उनके समयका 
निम्रन्थ वाइमय था तो कैसा और उसका प्रयैवसान क्या हुआ ! 
कौन कौनसे विशिष्ट राजे, विद्वान्‌ या गृहपति उनकी परमपामें हुए !- 
जिन्होंने पार्थनाथके शासनको प्रमावक वनानेमें योग दिया। खास 
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पार्यपरम्पराके आचार कैसे रहे ? उपलब्ध आगमोके किन स्तरोमें पार्श- 
नाथीय परम्पराकी कैसे कैसे झांकी होती है ? उस समय तीय केय 
आदिको स्थिति क्या थी ! पार्थनाथ पहाडकी इतनी स्याति कंबसे और 
क्यों? तथागत बुद्धके साथ पार्शरपरमपराका कोई सम्बन्ध है? है तो 
क्या और कैसा * बौद्ध पिटक्ोमें वार बार “ नातपुत्र का निर्देश आने 
पर भी जब निम्नन्थ याम्रों ( महात्रतों ) का वणन जाता है तव महा- 
वीरके पंच महत्तेके स्थानमें चार महान्तोंका निर्देश क्यों -झत्यादि 
अनेक प्रश्न ऐसे है जिनके बारेमे सशोधन करने पर आज भी अनेक 
तथ्य ज्ञात हों सकते है । मेरी रायमें आजकल्के अम्यासकी इंष्टिसे 
इस ओर हम जैन लोगोंका ही ध्यान मुल्यतया जाना चाहिये। 
ढेखकने पार्थनाथके पूर्वजन्मोंकी पौराणिक कथा मी निवन्धमें दी 
है। इतने अधिक पूववजन्मोंकी कथाके इतिहासका पता तो क्रमी संभव 
ही नहीं, तो भी इस पौराणिक कथाके अभ्यासकोी हम अनेक तरहसे 
रुचिकर वना सकते हैं | पहिले तो यह कि श्रेताम्वर दिगम्बर साहित्यमें 
जो पुराना कथाभाग हो उसकी तुलना की जाय और खोज की जाय 
कि, उस पौराणिक कथाका प्राचीन आधार क्या रहा * क्या दोनों 
परम्परामोने किसी एक सोतमेंसे अपने अपने पुराण ढिखे ? या दोनों 
परम्पराका सोत कोई जुदा था ? दोनेमि अन्तर है तो किन किल बातोंमें 
तथा पार्श्वनाथके चरित्र विषयक जो अनेक ग्रत्थ आगे रचे गये है उनमें 
क्या क्या परिवतेन होता गया है? और किस किस इण्सि * एवं 
पाश्वनाथके पौराणिक जीवन और वर्तमान जीवनके क्विन किन संणो 
ः पर जैनेतर पुराणवर्णनोंकी छाप है १-ये सब विषय तुलनात्मक दृष्टिसे ' 
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पढ़े जाये तो सचमुच, वह अभ्यास रुचिकर हो सकता है। श्रीयुत्‌ 
भञ्नचायजीने तो केवल उपक्रम करके हम छोगोंको सचेत भर किया है। 

सातवां निवन्ध भारतीय इतिहास - खास कर जैन परंपराके प्राचीन 
इतिहास - की इश्सि बहुत महत्वका है। यह ठीक है कि, महाराजा 
खाखेका नाम दिगम्बर श्वेताम्बर परम्पराके उपरूष्ध साहित्यमें कहीं 
दृष्टगोचर नहीं होता। यह भी ठीक है कि, खारवेलके शिल्ालेखकी उप- 
लब्धिके पहिले खाखेलका नाम न जैन परंपराकों विदित था और न 
अन्य किसी परम्पराको | तो भी उस अज्ञात लेखके ज्ञात होने पर तथा 
अनेक विद्वानेके द्वारा उसके अथे निकाले जाने पर यह तो निर्विवाद 
जात हो हो जाता है कि महाराजा खारवेछ जैन परम्पराके अनुगामी 
और समभक रहे है | 

भगवान्‌ महावीरके समयमें चेटक, ओ्रेणिक, कोणिक, शतानिक 
जादि राजे थे, जो भगवान्‌ महावीरके पास आते जाते भी थे । इसी 
तरह चन्द्रगुप्त मौय और सम्प्रतिका भी जैन परम्परासे संबंध रहा । उत्तर 
काहमें शक साही, विक्रमादित्य, आमराज, सिद्दराज, कुमारपाल, महम्मद्‌ 
तुग्छलल, अकवर आदि अनेक राज्यसत्ताधारी ऐसे हुए है जिनका 
जैन संघ या जैन विद्वानकें साथ कुछ न कुछ सम्बन्ध रहा । इसी तरह 
दक्षिणमें गंग, कदम्ब, चोद, पाण्डच, राष्ट्कूट आदिवंशके अनेक राजे तथा 
अन्य सत्ताधारी ऐसे हुए जिनका जैन परम्परासे कुछ न कुछ महत्वका - 
सम्बन्ध रहो। उन सबका थोडा बहुत निर्देश जैन साहित्यमें, शिला- 


६. “ मिडिवल जनिशञ्चम “--ड. सालेटोर । 
* जनिश्यम एण्ड कर्नाटक कठचर '-र्मा । 
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“लेखों, प्रशास्तिओमें किसी न किसी प्रकारसे मिल्ता है, तब प्रश्नहोता है 
कि, खाखेल जैसे समर्थ अनुयायी और प्रभावशाली नरपतिका निर्देश 
कहीं भी जैन साहित्यमें क्यो नहीं ! 

इस प्रश्नका उत्तर यथाय रूपमें पाना सरह नहीं, तो भी जैन 
परंपराके भिन्न मित्र समयभावी तथा समकालीन गण-नाच्छोंकी एवं 
फिरकोंकी प्रकृतिका अवलोकन हमें इस नतीजे पर पहुंचाता है कि, 
महाराज खारेल किसी ऐसे जैन फिरकेफे विशेष परिचियमें आये, 
जिसका सम्बन्ध तत्कालीन जौर उत्तरकालीन दिगंवर श्वेताम्बर जैन 
फिरकोंके साथ उदासीनसा रहा । अगर महाराज खाखेलने कर्िगमें 
जैन परम्पराको प्रोत्साहन दिया और उनके पहेलेसे किंगमें जैन 
परम्पराके अस्तित्वका प्रमाण मिलता है, और संभव भी है, तो मानना 
द्वोगा कि, कहिगमें वतमान तत्कालीन जैन फिरका कोई खास था, 
जो उस समयकी अचे-सचेछ परंपरासे किसी जंशर्में मिन् था | 
भगवती-व्यास्याप्रशञिमें पाश्वापत्यिक अनेक साधु-आवकोंका वर्णन 
है, जो काल्पनिक नहीं | उन पाश्वपत्थिकोमेंसे ऐसे अनेक थे जो 
सन्त तक भगवान्‌ महावीरके शासनमें सम्मिलित न हुए, व एकमात्र 
भगवान्‌ पा्वैताथकी ही सुज्यतया मानते रहे | मानभूम आदि 
जिछोमें सराक जातिका जो अवशेष है जौर उसमें जो चिहन अगी 
मिलते है उनसे भी उक्त संकेतों समथैन होता है । महाराज खाखेलके- 
“ खबाढी गुफामें सपैफणाकी आकृति है, जो भगवान्‌ पाश्वनाथका 


एक परिचायक चिहन है। ऐसी बिखरो हुई असंकृछित वातोंका विचार 
करते हुए कल्पना यही होती है कि, कहिंगमे पाम्वापस्िकोंकी एक 
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कहर जैन परम्परा पहिलेसे अवश्य चछ्ली आती होगी, जिसके साथ 
महाराज खाखेलका खास सम्बन्ध रहा | उस परम्पराका जैन साहित्य 
कोई जुदा अवशिष्ट न रहा | जो कुछ नाश होनेसे बच गया वह 
ऋमशः श्वेताम्बर और दिगम्बर साहित्यमें घुछ-मिह गया। और 
, भहाराज खालेह़का निर्देशक कोई अंश साहित्यादि रूपमें रहा होगा 
तो बह उस फिरकेके साथ ही नामशेष हो गया | 
जो कुछ हो, पर इतना अवश्य मानना होगा कि, अंग मगघ 
जैते केन्रस्थानेंसे दक्षिणी ओर जैन पर्पराके फैलनेके साथ ही 
बीचमें किंग एक पहिलेसे खासा जैन केन्द्र बना होगा। मै समझता 
हूं, इस दिदामें बहुत सावधानीसे खोज की जाय तो कहिंग और 
उसके आसपासके सीमाग्रदेशोमेंसे इस तूटती कडीको जोडनेवाढी 
बहुतकुछ सामग्री मिठ सकती है। प्रस्तुत पुस्तकमें खारवेलके निवन्धकी 
साथकता उसी ओर संशोषकोंका ध्यान खींचनेमें है । 
अन्तिम निबंध धर्मास्तिकाय और अधर्मात्तिकाय नामक दो द्वब्य- 
तच्से सम्बन्ध रखता है। श्रीयुत महा चार्यजीने इसमें निर्दिष्ट दोनो हव्येकि' 
अस्तित्वका समन मुख्यतया हेतुवाद-युक्तिवासे किया है | वीच वीचमें 
उन्होंने शात्लीय वाक्‍्यका अवल्ंबन अवश्य लिया है, पर मुख्य झुकाव 
हेतुवादकी ओर है । हमें ध्यानमें खखना चाहिये कि, कोई भी दरीन 
अकेले आगमवाद या अकेले तर्कवाद पर न चढा है, न चछ सकता 
है। तथागत बुद्धने विना परीक्षा किये अपने वचन तकको न माननेकी 
बात शिष्योंसे कही थी। पर आखिरको बौद्ध दशन भी पिटकशाब्राव- 
रूम्बी हो ही गया। जैन दर्शन तो पहिले ही से भाप्तवचनको अन्तिम 
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प्रमाण मानता आया है । पर अनेक बातें ऐसी होती है जो बस्तुतः 
आागमगम्य होने पर भी देतुवादके द्वारा समभन बिना झिये श्रोताओंको 
प्रतीतिकर नहीं होतीं। अत एवं श्रीयुत मद्यचायजीने भी दस निव्नस्थमें 
हेतुवादका प्रश्य लिया है और यथासम्भव उन्हंने एतर्रेशीय और 
देशान्तरोय चिन्तनधाराओंका तुह़नामक उपयोग करके घर्मास्तिकाय 
अधर्मास्तिकाय तत्तोंत़ी प्रतीतिकर चर्चा की है, जिसमें वे बहुत कुछ 
सफल हुए है। 

श्रीयुत भग्नचायजीने जिन्दगी भर जैन साहित्यका परिशीहन मुह्य- 
तया अपने आप किया है। उनके परिशीह़नका फछ आज अनेक 
रुपोमें जैन जगतके सामने भा रहा है। हमें उनके इस सतत विदया- 
योगकी सराहना ही नहीं वल्कि उसका अनुकरण भी करना चाहिये। 
अगर जैन परंपरा स्वाध्याय तथा वियाको मुनिश्चित तप समझे तो, मेरी 
शयमें, इस पुस्तकका प्रकाशन विशेष साथक पिद्ध होगा। 

श्रीयुत भश्चायजीने वंगाढी और अंप्रेजीमें जैन परम्पराके अनेक 
विषयों पर वहुत कुछ लिखा है। उनके सारे छेखोंका संग्रह करके 
उनमेंसे जो जो स्वेसाधारणगम्य करने जैसा जंचे उसको हिन्दी या 
शुजरातीमें उतारना यह जैन संस्थाओंका सहज कर्तव्य है। इससे एक 
ढिखा हुआ तैयार साहित्य नह पीढीको सुलभ होगा और जैन साहित्य 
प्रकाशक संस्थाओके लिये एक उपयोगी प्रवृत्ति प्राप्त होगी। 

अभी अभी भ्नचार्यजीका अनेकान्त विषयक अंग्रेजी इनामी निर्वंध 
गुजरातीमें अनुवादित होकर भावनगरकी श्री जैन आत्मानन्द समाकी 
भोरसे प्रसिद्ध हुआ है, ओ अभ्यासियोके लिये उपयोगी सिद्ध होगा | 
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जैन परम्पराके मौजूदा सब फिकके किसी न किसी प्रकारसे जैन 
साहित्य-प्रकाशनके लिये दत्तचित्त देखे जाते है। इस कार्यके लिये 
सब फिरकोंमें छोटी बड़ी प्रकाशक संस्थाएं मी हे। उनके पास आर्थिक 
साधन भी है। संस्थाओंके साथ थोंडे बहुत विद्यन साधुओंका व 
पण्डितोंका सम्बन्ध भीदेखा जाता है। सव संस्थाएं नवयुग योग्य नवीन 
साहित्यकी हिमायत भी करती है। वस्तुतः आधुनिक गिशक्षण-संस्थाओंमें 
प्रवरमान पाशथ्चात्य वैज्ञानिक इप्टिकोण व ऐतिहासिक दृ्टिकोणका विचार 
करते हुए यह स्पष्ट जान पढ़ता है कि, जैन साहित्यके प्रकाशनको 
तथा निर्माणकी नवीनता अनिवार्य रूपसे आवश्यक है । 

नवीनता अनेक दृष्टिसे, अनेक विंपयोको छेकर छाई जा सकती 
है, जो सत्यसे दूर भी न हो और वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक बुद्धिको 
संतुष्ट भी कर सके। इस इृष्टिका समादर बिना किये अब नयी निज्ञारु 
पीढीका मन हम जीत नहीं सकते। अत एवं हमारा कर्तेन्य यह भी 
रहना चाहिये कि, केवल अमू्त-अच्यय और तालिक वातोकी -इने गिने 
छोगोंकी स्पश करनेवाढी वार्तोकी - चर्चामें ही हमारा साहित्य फंसा न 
रहे | इसके सिवाय भी जैन परम्परा पर प्रकाश डाहनेवाढी अनेक बातें 
ऐसी है जो बहुत रुचिकर भी हैं और जिनकी चर्चा अभी तक ठीक 
ठीक हो नहों पाई है, वल्कि यह कहना चाहिये कि भारतीय इतिहासके 
नकरेका एक कोना ही जिनकी चर्चा व गवेषणाके सिवाय 
अघुरा रहेगा | 

ऐसे विपयोका संकेतमर सूचन करना हो तो निम्न टिखे 
अनुसार हैः-- 


डे२ 


१, भगवान्‌ महावीरके पहेेका पौराणिक, अधपौराणिक और 
ऐतिहासिक जैन ल्लोत, जिसकी आधुनिक गैलोसे शोध करना । 

२. अंग-मगध जैसे केद्रस्थानत्ते जुदो जुदी दिशाओंमें जेन 
परम्पराका कैसे कैसे और कब कब फैछाव हुआ और नये नये क्षेत्रोमें 
जाकर उसने क्या क्या काम किया ? अभी उन क्षेत्रोंमें जैन परम्पराका 
अत्तित्व किस किस रुपमें है? बीच वोचमें चढाव-उतार कैसे कैसे 
और क्यों आये ? यह सब ऐतिहासिक दृष्सि लिखना। 

३. मूर्तिविधामें जन परम्पराका क्या हिस्सा है ” उसमें उसने 
क्या विकास किया * हत्यादि। 

9. चित्र, स्थापत्य और अन्य शिह्पका जैन परम्परामे प्रवेश कब, 
कैसे और कहां कहां हुआ ? इसमें उसने क्या अपैण किया * हत्यादि। 

५. देशमभरमें प्रत्थोंकी रक्षाकी इृष्टिस जैन परम्पराफी क्‍या देन 
है * और जैन परम्पराश्रित भाण्डारोंका क्या इतिहास है ! 

&. पहिंेसे आजतकके विद्यमान या लुप्त साघुओंके गण, गच्छ, 
कुछ आदिका सपरिचिय वर्णन । 

७. अभी तक जर्मन, फ्रेच, अंग्रेजी, इटाढियन आदि भाषाओंमें 
जो कुछ जैन परम्परा-संवद्ध छिखा गया हो उस सबका देशमापामें 
व्यवस्थित सकने | 

ऊपर निर्दिष्ट विषय केवछ सुझावभरके लिये है। पर इतना 
अवत्य करतन्य है कि, जैन संस्थाएं अब नह दृष्टि और नई स्फूर्तिसे 
कार्य करने को । 


सरिवृकुज, एलिसिब्रोज 
अद्दमदाबाद ५, ता ३१-१-५२ (वसतफ्चमी) “-छुखछाल 


जिनवाणी 


भारतीय दरशनोंमे 
जैन दर्शनका स्थान 


भूतकालके दुर्भेव अंधकारमें असंख्य वस्तुएं हुप्त हो चुकी 
हैं, उन्हें प्रकाशमें छानेके लिये अन्वेपक्त अथवा इतिहास-प्रेमी उत्साह 
और हगनसे जो परिश्रम कर रहे है वह वस्तुतः प्रशंसनीय है, पर्चु 
जब वे समस्त घटनाओंकों-सामाजिक प्रसंगोंकों विक्रमपृ्वकी अथवा 
पश्चातक्री किसी एक शताव्दामे रखनेका आग्रह कर बैठते है तो पथच्युत 
हो जाते है। वैदिक कियाकांडका समय निश्चित करनेगे भी वे महानुभाव 
इसी प्रकार आम्यन्तरिक वादविवादमे फंस गये और ठीक ठीक काल- 
निर्णय न कर सके | वैदिक कमेकाग्ड और बहुदेववादके साथ साथ 
ही जव्यात्मवाद और तत्वविचारका प्राहुर्भाव हुवा प्रतीत होता है। 
परन्तु कितने ही विद्यनोका मत है कि अध्यात्मवाद और तलविया उसके 
बादके हैं; तवविधा और कर्मकाण्ड साथ साथ रह ही नहीं सकते, 
प्रथम करमेकाण्ड होगा और फिर किसी समय -किसी शुभ मुहं 
तत्वविचारका जन्म हुवा होगा। यह युक्तिवाद ठीऊ नहीं है । जैनघर्म 
और दोद्धधर्ममें पुराना कौन है? इस विषदमे बहुत अधिक वादबिवाद 
हो चुका है। किसीने जैनधरमको वौद्धपमेक्ी गाखा माना, तो किसीते 
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उसे बौद्भधमसे भी प्राचीन मान लिया। इस सब वादानुवादमें 
थबपि एक प्रकारकी जिज्ञासावृत्ति - सत्य वस्तु खोज निकाहनेकी 
इच्छा-अवश्य पाई जाती है और वह आदरणीय है, परन्तु इस 
प्रकारका वादविवाद कर्णमनोहर होने पर भी मेरी दृष्टिमं अधिक 
मूल्यवान नहीं है। उसकी आधारणिह्य ही जितनी होनी चाहिए उतनी 
मजबूत नहीं होती है। 

यदि हम मानवीम्रकृति पर विचार करे तो हमे स्वीकार करना 
पड़ेगा कि चिन्तन और मनन मनुष्य-प्रकृतिका एक विशिष्ट छक्षण 
है। अर्थात्‌ दीवे काहसे मानवसमाजमे-मानवहद्यमे - अध्यात्म- 
चिन्तन और तत्वविचारकी धाराएं प्रवाहित है।हम जिस काहमें 
भनुष्यसमाजको अर्थहीन कर्मकोण्डके मारसे सर्वथा दवा हुवा मानते हैं 
उस समय - प्रारम्भिक अवस्थामे - भी कुछ न कुछ आध्यातिकता तो 
अवश्य ही होगी। वास्तवमें सामाजिक वाल्यावस्थामे जो गुप्त मूढता 
होती है उसके कर्मकाण्ड आध्याक्रिकताकी भूमिकास्वरूप होते है। 
वह आव्यात्मिकता यथादत्‌ विकसित नहीं होती, तथापि समाजकी प्रत्येक 
अवस्थामे कुछ न कुछ विचारविकास, तत्कालीन नीति-पद्धतिमें क्रान्ति 
उत्पन्न करनेकी मनोमावना और इस ग्रकार आदर्णको क्रमगः उच्चतम 
बनानेकी आकाक्षा अहरनिंग जागृत रहती है। यही कारण है कि किसी 
भी दर्शनक्षी जन्मतिथिका निर्णेय करना असम्भव हो जाता है। मिन्न- 
मित्र आचायाद्रारा निर्मित ठर्णनोका सृत््म बीज उनसे पूर्व भी विधमान 
रहता है। बौद्ध मनका प्रचार बुद्ध मगवानने किया है और जैन मतका 
प्रथम श्री वर्धमान महावीर स्वामीने क्रिया है यह एक गछत ख्याल है। 
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निश्चय ही इन दानों महापुरुषोंसे पहिंे भी सुदूर आचीन काउमें वौद्ध 
और जैन शासनके मूहतत्ल सूतरूपसे प्रचल्षित थे। हां, इन तच्ोंका 
सुरष्ट रुपमें प्रचार करना, इनके माधुये एवं गाम्मीयेकी ओर जन- 
समूहक्ो आकर्षित करना तथा ऐसी परिस्थिति उत्पल करना कि जिसमें 
सावारूइद्ध समस्त नरनारी उन तत्तोंका आदर करें, इसे उन महापुरुषेंने 
झपने जीवनका एक गौखमय जत बना लिया था। मूल्तलकी दश्टिसे 
तो भगवान बुद्ध और महावीर ख्वागीके जन्मसे वहुत समय पूर्व बौद्ध 
मत और जैनधर्ग विधमान थे। दोनों मत प्राचीन है, और उपनिषदोके 
समान प्राचीन कहे जा सकते है। 

नौद्ध तथा जैन मतको उपतिददोंका समकाढीन भाननेके लिये 
कोई विशेष प्रमाण नहीं है और ये धर्म उपनिषदोके समान प्राचीन नहीं 
माने जा सकते, इस प्रकारका तक करना ठीक नहीं हैं। उपनिषदोत 
खुछमजुछा वेदोंका विरोध नहीं किया अत एवं उनके माननेवासोंक्री 
संख्या अनयोंड्री अपेक्षा बहुत अधिक थी। अवैदिक मतावहनबी और- 
मिक्र अवस्थामें कुछ शंकामरर्त थे अत एव उन्हें मैदानमें आनेके हिये 
बहुत समयक्री अतीक्षा करती पड़ी होगी | वे छोग अप्रकट थे, पु 
तालिक इश्टिसे यह नहीं कहा जा सकता कि वे उपनिषदर-काहमें 
विधमान ही नहीं थे, क्यों कि जिस समय चिन्तनशीर, संपक या 
तपत्वी जन तत्वचिन्तामें तल्लीन थे उस समय उन्होंने केवछ उपनिषदों 
में वर्णित मार्गकी ही खोज की हो यह असन्मव है | उस समय समीक्ो 
विचार और चिन्तनकी पूर्ण ख्तन््रता आप्त थी और इस विचारत्वा- 
हन्यके प्रतापसे अनेक अवैदिक मरतोंकी उत्पत्ति हुईं थी! अन्य मत- 
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बादोंकी अपेक्षा उपनिषदमें कोई विशेषता नहीं है कि जिससे हम उप- 
निषदको प्रथम नम्बर दे सके । 


अब, यदि वैदिक और अवैदिक मतवादका आहुर्भाव एक ही 
काले हुवा हो, उनमे उत्तरोत्तर उत्कर्ष हुवा हो तो उन सबमे बहुत 
सी बातोमे समानता होनी चाहिये। यह विषय अत्यधिक महत्त्वपूर्ण 
है और इसी हिये यह बात अत्यन्त युक्तिसंगत मानी जाती है कि किसी 
एक भारतीय दरीनका अध्ययन करना हो तो प्रसिद्ध भारतीय ढर्शनोकि 
साथ उसकी तुलना करनी चाहिये। 


साधारणत भारतीय दागनिक मतवादमें जैन दान एक उच्च 
प्रतिष्ठापूण स्थानमे अवस्थित है, और विशेषत जैन ढर्णन एक पूर्ण 
दर्शन है। तत्वविधाके सभी अद्न इसमें वियमान है। वेदान्तमें तक- 
विद्याका उपदेश नहीं है; वैशेषिक कर्माकम और धर्माधम विषयमें मौन 
है, पल्तु जैन दर्शनमे न्यायविधा है, तत्व-विचार है. धर्मनीति है, 
परमात्म तत्व है और अन्य भी बहुत कुछ है। ग्राचीन युगके तत्व- 
चिन्तनका वास्तवमे कोई अमूल्य फल है तो वह जैन दर्शन है। जैन 
दर्शनको छोड़कर यदि आप मारतीब ब्शनक्ी आहोचना करने छो 
तो वह अपू्ण ही रहेगी। 


मै जिस पद्धतिसे जैन ढजनकी आलोचना करना चाहता हूं उसकी 
ओर ऊपर संकेत कर चुका हूं। मेरी आलोचना संकलनातव्मक अथवा तुल- 
नात्मक है। इस अकारकी आलोचना करना जरा कठिन काम है, क्यों 
कि इस प्रकारकी आलोचना करनेवालेको समस्त भारतीय दर्शनोंका 
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अच्छा ज्ञान होना चाहिये। परल्तु यहां मै अधिक गहराईमें जाना नहीं 
चाहता, केवठ मूहतलोंके विष्यमें ही एक-दो बात कहूँगा। 

जैन दशनके विषयमें आलोचना करनेसे पूर्व एक वात पर ध्यान 
देवा आवश्यक है और वह यह कि जैमिनीय दर्शनको छोड़कर प्रायः 
सभी भारतीय दर्शनोने, स्पष्ट या अस्पष्ट रूपसे, वैदिक क्रियाकलापमें 
अन्धश्नद्धा रखनेका प्रवह विरोध क्रिया है। सच पूछो तो, अन्चप्नद्धाके 
विरद्ग युक्तिबादका जो अविराम युद्ध जारी है उसीका नाम दर्शन है। 
प्रस्तुत ठेखमे, इसी इश्टिति भारतीय दशनोका निरीक्षण करना और 
उनके मुख्य-मुख्य तस्वोंकी आलोचना करनी है। यह याद रखना 
ऋाहिये कि भारतीय दशनोका जो करम-पिकास मे यहां बतल्ाना 
चाहता हूं वह काहक्रमके अनुसार नहीं अपितु यरु्तिबादकी इंश्सि 
होगा ( क्रोनोज्रेजिकल नहीं, फिन्तु लोजिकल होगा )। 

अ्थहीन वैदिक कर्मकाण्डका पूर्ण प्रतिवाद चार्वाक-सूत्रोँमे पाया 
जाता है। समाजमे इस प्रकारके विरोधी खतन्त्र सम्प्रदाय होते ही है। 
प्राचीन वैदिक समाजमें सी इस ग्रकारके सम्प्रदाय मौजूद थे। वैदिक 
क्रियाकहापको कठोर भाषामें छताड़ बताना तो एक सहज बात है| 
विचारणीढ एवं तत्वजिज्ञासु वर्ग इस प्रकारके कमेकाण्डसे अधिक समय 
तक सन्तुष्ट रह ही नहीं सकते। अत एवं अर्थहीन क्रियाकांह - यथा 
यज्ञ सम्बन्धी निधि-विधान आदि-के प्रति प्रबल विरोध उत्पन्न हो तो 
इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। चार्वाक दगनका अर्थ ही वैदिक 
कर्मकाण्डका सतत विरोध है। चार्वाक दर्शनकों एक विशेधी दर्शन 
कहना चाहिये। ग्रीसके सोफिस्टोंके समान चार्वाकवादियोंने मी कभी 
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विराट जगतके विषयमें अपना अभिग्राय प्रकूट करनेका कष्ट नहीं 
उठाया। निर्माण करनेकी अपेक्षा तोड़फोड़ कर दबा देनेकी और ही 
उसकी अधिक प्रवृत्ति थी। वेद परभवकों मानता है, चार्वाक उसे उड़ा 
देता है। कठोपनिषदकी द्वितीय वल्लीके छठे स्छोकमे इस प्रकारके 
नाल्तिकवादका परिचिय मिलता है--- 
० तह सामपराय+ प्रतिभाति वाल प्रामायन्त वित्तमोदेन मूढम । 
अये छोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुन्वेशमापथते में ॥” 


इस झलोकमें परछोकको न माननेवाढ्ोंका उछेख है। इसी उप- 
निपदकी छठी वीके १२वे रोके नात्तिकताकी निंदा की है--- 
यसस्‍्तीति चुघदोउन्यत्र फर्थ तहुपलश्पते॥ 
प्रधम वीके बीसवे स्लोकमें भी इस प्रकारके अविश्वासी छोगोंका 
बणेन है--- 
भैय॑ प्रेते विचिकित्सा भनुष्येडस्तीत्येके नायमस्तीति चेक्े॥ 
वेढ यज्ञ और कर्मकाण्डका उपदेश देते थे | नात्तिक छोग इस 
यज्र और क्रियाकाण्डके बिपयमें केवछ भेकाशील ही नहीं थे अपितु, 
इस विधि-विधानमें कितनी विचित्रता भरी है यह भी बतहाते थे | उप- 
निपद्‌ वेदके '्मग्मरूप माने जाते है, परन्तु इन्हीं उपनिषदोमं अनेक 
स्थलों पर वेढिक कमेकाण्डके दोष बतलाए गए है। में यहां केवट एक 
ही उदाहरण देता हूँ--- 
प्रधाधिते अहृद्या यश्रुपा मशदश्ोकमबर्र येघु करमे। 
पतत्‌ भ्यो येउमितन्देति मूदा जरासृत्युं ते पुनरेवापि यान्ति ॥ 
मुख्पपेपनियद्‌ १:३६ ७ 
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४ यज्ञ और उसके अठारह अंग तथा कर्म स्व भदृढ और 
विनाशशील है। जो मूढ इन्हे श्रेयः मानते है वे पुनः पुन' जरामृलुके 
चकरमें पड़ते है । 

परन्तु उपनिषद और चार्वाकमें एक भेद है। उपनिषद्‌ एक उचतर 
एवं महत्तर सत्य प्रकट करनेके लिये वैदिक कर्मकाण्डकी खबर छेता 
है, पर चार्वाककों दोष दिखललनेके अतरिक्त और कोई कार्य ही नहीं 
रहता । चार्वाक दर्शन एक निषेषवाद मात्र है; इसके यहां विधिका तो 
नाप्त ही नहीं है। उसका मुल्य उद्देश्य केवढ वैदिक विधि-विधानकी तहस- 

नहस कर देना ही है। पर्तु यह अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि स्व- 
अथम क़िसीने युक्तिवादका आश्रय लिया है तो वह चार्वाक दर्शन ही है। 
अन्य भारतीय दर्णनोमें बादकों यही यरु्तिवाद फूलाफल प्रतीत होता है। 
नास्तिक चार्वाकके समान जैन दर्शनमें भी वैदिक कर्मकाण्डकी 
“निरथेकृता वतत्मई गई है | जैन दरीनने वेदगासनका खुछमखुछा विरोध 
किया है और अन्य नात्तिकोंकी भांति यज्ञादि क्रियाका मुक्त कृष्ठसे 
प्रतिवाद किया है यह वात सबको भी भांति विदित है। चार्वाक और 
जैन दर्गनमें यदि कुछ समानता है तो बस इसी सीमा तक, नहीं तो 
पूरी तरह छानवीन करने पर माछम होताहै कि जैन दर्णेन चार्वाककी 
भांति केवल निषेधात्मक नहीं है| जैन दर्शनका उद्देश्य एक पूर्ण दाशे- 
निक सत उत्पन्त करना माहछठम होता है। सर्वश्रथम जैन दर्शनने इक्त्रिय- 
सुख-विल्ासका अवज्ञा पूर्वक परिहार किया है | अर्थधहीन क्रियाकलापका 
विरोध करनेगें चार्ोकका औचित्य भले ही मान लिया जाय, पर्तु इसके 
जागे किसी गंभीर विषय पर विचार करनेकी उसे सूझी ही नहीं। 
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मनुप्यप्रकृतिम जो पाशविरुताका अंभ है, चा्ोक दर्शन उसीकों पड- 
कर बैठ रहा। पेढिक कर्मकाण्ड चाहे जेसा हो, परन्तु उससे जनताकी 
छोलुपता एक सीमा तक संत रह सकती थी-लच्छाद इल्िय- 
विलासका मांगे कुछ कणष्टकाकी। वन जाता, परन्तु चार्वाक दर्शनको 
यह मंजूर व हुवा और इसी लिये उसने बेदशासनको अमान्य झहयवा। 
निरथक, भारभृत कर्मकाण्डके विरुद्ध वढ़िं बस्तुत. वगावत ही करनी 
हो तो बगावत करनेवाढ्मोेकों उससे छुछ अधिक कर दिखाना चाहिये [ 
अन्यभ्रद्धा और अन्ध क्रियानुरगत्ते मानदवुद्धि और विवेकश्फ्िका 
घोर अपमान होता है; इस विचारते कर्मकाण्डका विरोध किया जाय 
तो उचित है; पल्तु इन्द्रियमुरूवृत्ति इतने दूर इृश्टिपात नहीं कर 
सकती यह बात जैन ढर्गनकों सूची, अत एवं वौद्धोंकि समान अध्याक्म- 
बादी जैन दंगेनने चार्वाक्र मतका परिहार किया । 

अब चार्वाकके पश्चात्‌ सुप्रसिद्ध बौद्ध दर्शनके साथ जन दरनकी 
तुलना करते है | वौद्दोंने भी अन्य नास्तिक मतोको भांति वैदिक 
क्रियाकाण्डका विरोध किया है | परन्तु इन्होंने विभेष उत्तम युक़िसे 
काम लिया है । उनका पेढिक कर्मकाण्ड पर क्विया हुवा दोपारोपण 
युक्तिवाद पर प्रतिष्ठित है। बौद्धमतके अनुसार जीवका सुखदु ख क्मावीन 
है। जो कुछ किया जाता है और जो-दुछ क्विया है उसीके कारण 
सुखदु स मिल्ता हैं। असार और मायावी भोगविदास पामर जीवोको 
पीस डालता है। सांसारिक सुखके पीछे दौड़नेवात्य जीव जन्म-जन्मा- 
न्तरोके मंवरमें पड जाता है। इस अविराम दु ख-क्लेशसे छुटकारा 
प्नेके लिये कर्मंतन्‍्चनका ट्ूटना आवश्यक है। कर्मकी सत्तासे मुक्त 
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होंनेंके पर कुकरके सथानमें सुकर्की स्थापना होनी चाहिये । अर्थात्‌ 
भोण्हात्साका स्थान वैरग्य, संयम, तप, जपकी और हिसाका स्थान 
भ्दिसाकों मिलना चाहिये। झयादि । वेंदिककर्मके अनुश्ानसे वहु- 
संज्यक निरपराध प्राणियोकी हिंसा होती है । केवह इतना ही नहीं 
बहिकि इस कर्मका अनुष्ठान करनेवाह्य जीव, इृतकर्मके वह़से खर्गादि 
भोंगमय भूमिमें जाता है। इस प्रकार वैदिक कर्म्काण्ड फ्रयक्ष या 
परोक्ष रूपसे, जीवके दु खमय भवश्रमणक्ता एक निमित्त बनता है| 
बौद्ध मत इसी ढिये वेंढिक कर्मकाण्डका त्याग करनेको कहता है। 
बौद्धोंका यह मुख्य विखास है कि वेदिक कर्मकांड हिसाके पापसे 
रंग हुवा है तथा वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपसे निर्वाणके पथमें एक 
अन्तरायभूत है अत एवं वह निरथेक है । यहां यह स्पष्ट हो जाता 
है कि बौद्ध दर्गन, चार्वाक दर्णनके समान वेदआसनका विरोध करता 
है तथापि वह चार्वाकोके भोगविद्ासका प्रबह विरोधी है। वैदिक 
कर्मकाण्डका त्याग करनेमें वहीं छाह्साके गहरे अन्धकृपमें न फिसछा 
जाय, इस वातकी वौद्ध दर्जन पूर्णतः सावधानी रखता है। वह तो 
कठिन संयम और त्यागसे क्मकी लोहजंखल्ा तोडनेका उपदेश देताहै। . 
बौद्ध दशनके समान जैन दर्शन भी स्वीदार करता है कि जोब, 
कर्मबन्‍्थनके कारण हो संसार सुखदुख भोगता है। बौद्ध मतके 
समान जैन दर्शन पेदआसनको अमान्‍्य बतढाता है और चार्वकोंकेः 
इर्रैय मोगविदासकष पिकारता है । वौद्ध और जैन एक रवससे अहिंसा 
जोर वैएनयको है गर्म बहदाते है। विशेष, अहिंसा और वैश्य 
पर जैन मत तो खूब ही जोर देता है। इस प्रकार वाह दरिसें समार 
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अतीत होते हुवे भी जैन और चौद्ध दर्शेनमे बहुत भेद है। वौद्ध 
दर्शनक्ी नींबमें जो कमजोरी है वह जैन दर्वनमें नहीं है। 
परीक्षा करने पर स्पष्ट माहम हो जायगा कि वोद्ध मतकी सुन्दर 
अद्यल्किकी नीतिकी नीद विल्कुछ कची है! वेदशासनकों अमान्य 
करनेका उपदेश भी ठीक है, अहिंसा और त्यागका जाग्रह भी लीक 
"है, कमेबन्धन तोड़नेक्ी वात भी अभ्युक्त है, पर्तु जब हम बौद्ध 
दर्शनसे पूछते हैं कि-/हम कौन हैं * तुम जिसे परमपद कहकर साध्य 
मानते हो वह क्या है *' तब वह जो जवाव देता है वह सुनकर तो 
हम दंग रह जाते हैं। वह कहता है-/हम यानी गूत्य-अर्थात्‌ कुछ 
नहीं। ” तब क्या हमें हंमेशा अन्धकारमें ही टक्कर मारनो होगी 
जौर उन्‍्तमें भी कया सवकों असारहूप महायून्यमें ही मिठ जाना 
होगा ? इस भयंकर गहानिर्वाण अर्थात्‌ अनन्तकाल्य्यापी महानित्तव्धतकि 
हिये मतुष्य-आणी कठोर संबमादि क्यों स्वीकार करें? महाग॒त्यके ल्यि 
जीवनके सामान्य सुखको क्यो छोड़ा जाय ? यह जीवन निसार है 
तो होने दो, इसके पश्चात जो कुछ मिलना है यदि वह इससे भी 
अधिक नि सार हो तब तो कोई उसकी तनिक भी इच्छा क्यों करे? 
सारांध यह कि बौद्ध दर्शनके इस अनात्मवादसे साधारण मनुष्यको 
सन्‍्तोप प्राम नहीं हो सकता । बौद्ध धम एक बार अपनी सत्ता पूर्णतः 
स्थापित कर चुका है और जनता पर प्रभाव डाल चुका है, परत 
यह तो कोई भूलकर भी न कहेगा कि इसका कारण यह अनात्मवाद 
था । बौद्धीमें एक “मध्यम मार्ग ” है। बुद्धदेव-अर्दर्शित इस मार्ममें 
जो कठोग्ता रहित तपन्‍्चयाक्रा एक प्रकाका आकपग था उसके 
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कारण जैन भी बौद्ध दर्णनक्की ओर आइ्ृष्ट हुवे थे। “मै हूं” बह 
अनुभव तो समीक्ो होता है। “ मै वार्तवमें हूं, मे छावामात्र ही 
नहीं हूँ” यह तो सभी अन्त.करणते मानते है। 

आत्म अनादि अनन्त है, यह बात उपनिषदकी अन्येक पंक्तिमें 
उम्जबछ अक्षरोंमे अंकित है। वेदान्त भी इसी बातका अचार करता है। 
जाता है, आत्मा सत्य है, इसे किसीने उपन्न नहीं किया, यह अनन्त 
है, आ्मा जन्म-जन्मान्तरको प्राप्त होता है, सुखदुख भोगता है, यह 
बात प्रतीत होती है, परन्तु वास्तव वह एक असीम तत्ता है, ज्ञान 
और आनन्दके सम्बधसे असीम और अनन्त है -- वेदान्त दर्शनका यह 
मूछ प्रतिषाथ विषय है। जैन दर्शवने आत्माक्ों अतीमता और 
अनन्तताक़ी  खीकार करके वेदान्त दरशनके अविरोधी दर्गनके रूपमे 
स्याति प्राप्त की है। 

वौद् दरेनके अनात्मवादकी खबर ठेने और जत्माक्ी अस्त 
सत्ताकी घोषणा करनेमे जैन और वेदान्त एकमत हो जाते है. पल्तु 
ये दोनों अभिन्न नहीं है, दोनोमे पार्थव्य है; वेदान्त जीवालाकी सत्ता 
खीड़ार करके ही नहीं रुक जाताः दर्शन-संसारमे वह एक कदम 
जौर आगे बहता है और खुमलुछा कहता है कि जीदराम और 
पसमामाम कोई भेद नहीं है| वेदात्त मतके अनुसार यह चिंठचिल्नन 
दिव, एक अद्वितीय सत्ताका विकासमात्र हैं। “मै वह हूं", दिखका 
अपादान चहो है. में उससे मित्र अथवा खतत्त्र सता नहीं हूं, यह 
अन्त बाह्य जगत्‌-जो मुझसे लतन्र ठीता हैं- उससे प्यक 
सेयदा खतन्र नहीं है, एक अद्वितीय सत्ताका ही यह रत शिलस हैं, 
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आप और मे, चित्‌ अचित्‌ ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उत्त 
“सुत्यस्य सत्पम्‌! ऐे पृथक हो। 

वेदान्तका यह “एक्मेवाहितीयम! वाद अत्यन्त गंभीर और 
बहुत प्रवह है। परन्तु साधरण मनुष्य इतनी गहराई तक पहुंच 
सकता है या नहीं, यह एक प्रश्न है । साधारण मनुष्य इतना तो अनुभव 
कर सकता है कि जीवात्मा नामकी कोई एक सत्ता है, पल्तु एक 
मनुष्यसे दूसेरेमें कोई भेद ही नहीं है, मन एक जड़ पदाथ है, अन्य 
इश्टिगोचर पढाथोमें कोई भेद नहीं है, इन बातों पर विचार करेंमें 
उसकी बुद्धि कुष्ठित हो जाती है। कहपना कीजिये कि कोई वुद्धिमान 
पुरुष यह सिद्धान्त निश्चित करता है कि, में अन्य संबसे पृथक हूँ, 
सतन्त्र हूं, मेरा अन्य जड़चेतन पदार्थकि साथ कोई सीधा सम्बन्ध नहीं 
है और इस चराचरविश्वम असंस्य खतन्त्र पदार्थ भरे पड़े है; तो हम 
उसके इस तिद्धान्तको सर्वथा युफिरहित किस प्रकार कह सकते है ? 
और सच पूछो तो यह सिद्धान्त विल्कुछ रही मान छेने योग्य है भी नहीं। 
संसारका अधिकाँश भाग तो यही अनुभव करता है और यही तिद्गान्त 
मानता है। यही कारण है कि वेदान्त मत सबके स्वीकार करने थोग्य 
नहीं रहा । 

कृषिहमुनिप्रणीत असिद्ध सांख्य द्दीनके मतवाद पर-मी विचार 
करना आव्व्यक है। वेदान्तकी भांति सांख्य भी आत्माको अनादि 
और अनन्त मानता है। पर्तु वह आत्माके बहुलवसे इन्कार नहीं करता। 
बेदान्त नत और सांख्यमें एक और मी मतभेद है। सांख्य मतानुसार 
आत्मा अबवा पुरुण्के साथ प्रकृति नामक एक, अचेतन होते हुवे भी 
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क्ियारी, विश्वर्चना-कुशहू शक्ति मिल गई है। और ये दोनों मिलू- 
कर सब उछट फेर करते रहते है। इस प्रकार सांह्य आत्माके अना- 
दिल, अनन्तव और असीमलको स्वीकार करता है। इस मतमें आममाकी 
बहुसंल्या मानी है। कपिव्मत कहता है कि, यथपि पुरुष्से पृथक एक 
अचेतन प्रकृति है, पल्तु वह क्रिसी समय पृरुपसे मिली हुई प्रतीत होती 
है। इस दिजातीय अकृतिके अधिकारसे आत्माको अहुय करेका - पक 
अनुभव करेक्ा-नाम ही मोक्ष है। 

हम देख चुके है कि जैन दर्शन भी आत्माक्ो अनादि और अनन्त 
मानता है। कृपित दुनके समान जैन दशन भी स्वाधीन जाम्ाके 
साथ स्भावत ही संत एक विजातीय पदार्थक्रा अस्तिव स्वीकार 
ना है। एवं साल्यके समाव जैन मत भी जआामाके वहुलको मानता 
है। सांज्य और जैन, दोनों ही आत्माकों विजातीय पदायथके संयोगसे 
पृथक करनेक्ो मोक्ष मानते है । 

यहां एक अन्‍य बातक्नी ओर ध्यान जाता है। प्रत्येक मनुष्य, 
“ इस ग्रकार, कि जिसे वह स्वयं सी नहीं समझता --अपनेसे उचतर, 
महत्तर और पूर्णतर एक आदशेकी कन्यना करता है। भक्तजन मानते 
हैं कि एक ऐसा पुदष, ऐसा ईश्वर. ग्रमु या पत्मात्मा है. जो सर्व 
पोसे पूणे है। एक ऐसे सुमहात्‌, पवित, आदर पूर्ण जानवान्‌, 
पौ-आनन्दके आधार पयुरुपप्रधानमें स्वमावत' ही मनुष्यकी श्रद्धा 
उस होती है। यदि अदसुत हैदी गक्तिमें वियास रखनेका नाम परम 
हो तो वह सुप्येक डिये वहुत सरह है। ज्ञान; वी, पिता आदिम 
हे, ऋहुत हो पामर है, परिदित हैं और पराधीन है। झत' जिस विषवरमें 


श्र जिनवाणी 


हम आगे बढना चाहते है, अविकार ग्रात करना चाहते है, वह जिसमें 
अधिक उच्ज्वह और अधिक पूणे हो उस छुद्ध, निष्पाप प्रमु अथवा 
परमात्मामें हमारी श्रद्धा हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या है 

टोकाकारोंकी वातको छोड दे। सांह्य दर्शनमे ऐसे किसी शुद्ध 
और परिणे परमात्माको स्थान नहीं है। पवित्र परमात्माके अल्तिलमें 
श्रद्धा रखनेकी मनुप्यको स्वाभाविक ग्रेरणा होती है| उसे तृप्त करनेका 
योग दजनने यतन किया है। सांज्यके समान योग दैन आज्माकी 
सत्ता और संख्या मानता है, पह्तु यह उससे एक कदम और आगे 
बढ जाता है। वह जीवमात्रके अधीक्षर एक अनन्त और आदर रूप 
परमात्माकी सत्ता मानता हैं। यहां योग दशन और जैन दरशनमें 
समानता दिखलाई देती है। योग दर्शनके समान जैन भी प्रभु, परमात्मा 
या अरिहन्तको मानते है। जैनोंका परमात्मा जगत नहीं है तथापि 
वह आहदगश, परिण, शुद्ध और निदोंष तो है ही। संसारी जीव एकाम् 
चित्तसे उसका ध्यान और उसकी पूजा आदि कर सकते है। वे कहते 
है कि परमात्माकी भक्ति, पूजा और ध्यान-धारणासे जीवोंकां कन्याण 
होता है, उपासकको नि जानकी ग्राति होती है एवं अनेकविंध 
बन्बनोमे जकड़े हुवे ग्राणीक्षो नवीन प्रकाश और नवीन वह ग्राम होता 
है। जैन और पातज्ल, ये दोनो दर्शन उपर्दक्त सिद्धान्तकों मानते है। 

अब हम कंणावप्रगीत दैगेषिक द्नक्की ओर आते है। संक्षेपमे, 
क्ीपिक दर्शनके विषयभे यह कह सकते हैं-- 

आन्ना अथवा पुरुष्से जो कुछ खतन्त्र है वह सव प्रकृतिमें तमा 
जाता हैं, यह सांश्य और योग दर्शनक्ा मत है। इसका तात्पर्य यह 
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है कि सत्‌ पदार्थमात्र विश्वप्रधानमें वीजरूपसे विधभान रहता है। 
इस लिये कपिल और पतब्नहिनि आकाश, काछ और परमाणुओंकि विषयमें 
ताजिक निर्णय करनेक्ी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया | वे केवढ यह 
कहकर छुटकारा या जाते है कि ये सब प्रकृतिकी विक्ृति है। परन्तु 
यह बात इतनी सरह नहीं है। साधारण मनुष्यकी दृष्टि तो दिया, 
काढ और परमाणु भी जगाढ़ और खतन्त्र सत्पदार्थ है। जमन दार्र- 
निक काण्ट कहता है कि, दिशा और काल तो मनुष्यके मनमें संस्कार- 
मात्र है; परन्तु यह सिद्धान्त अन्त तक न ठहर सका। बहुतसे स्थानोंमें 
ख्यं काण्टको ही कहना पड़ा है कि, दिगा और कालकी भी अपनी 
सतन््र सत्ता है। इसके अतिरिक्त बेमोकिट्ससे ठेकर आज तकके सभी 

परमाणुका अनाद्ित्व और अनन्तत्व स्वीकार किया है। केवल 
कृपिढ और पतञ्ञलि ही दिशा, काठ और अनादित और अनन्तवको 
स्वीकार न कर सके | प्रकृति और रक्षण मित्न-भिन्न होते हुवे भी दिशा, 
का और परमाणु आदि एक अद्वितीय विश्वअघानके विकार किस 
प्रकार माने जा सकते है, यह बात समझमें नहीं आती। तथापि सांह्य 
और योग दर्शनने यह मत अड्डीकार किया है। 

वैशेषिक दर्गनने परमाणु, दिशा और काहका अनादिल तथा 
अनन्त स्वीकार किया है। ग्रत्यक्षवादी चार्वकिकों तो दिया काल्दिके 
विषयमें विचार करनेकी भी आवश्यकता प्रतोत नहीं हुई। दिंगा और 
काल चाहे हमें सत्य ही क्यों न प्रतीत होते हो, परन्तु शन्यवादी बौद्ध 
उन्हें अवस्तु स्वरूप ही बतढाते है। वेदान्तमत भी इससे मिलता जुल्ता 
है! है। सांज्य और योग मतानुसार दिशा और काछ अज्लेब प्रकृतिमें. 
२ 
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चीजरूपसे छुपे रहते हैं| केवछ एक कणाढ मत ही ढिया, का और 
परमाणुकी स्वृतन्त्र सत्ता स्वीफ़ार करता है। वेशेषिक उशनक्े समान 
जैन दर्शन भी इन सबकी अनादिता और अनन्तताको स्वीकार करता है। 

भारतीय दननके मुयुक्तिवाट रूप इक्षके ये सव युन्दर फ़ल्कूछ 
है। न्याय दशनमें युक्तिआयोगने अच्छा स्थान प्राप्त किया है। तकी- 
विद्याकी जटिल नियमावली इस न्याय दर्नक्की अगभूत है। गौतम 
इनमें हेतुन्नानाडिक्ा अल्युत्तम रूपसे स्पष्टीकरण किया गया हैं, परन्तु 
जैन दर्शन तो जंगतके ठागनिक तचोंका एक समृद्ध भण्डार ही है, 
यह कहना कुछ अण्युक्ति न होगी। जैन द्नमें तर्कादि तत्वोंकी मुन्दर, 
शोमायमान आहोचना मिलती है। इस विपयमें जेन दर्णन और न्याय 
दुडीनमें बहुत कुछ साम्य है। परन्तु इससे यदि कोई यह कहने लगे 
कि न्याय दर्शनका अध्ययन करनेके पश्चात्‌ जैन उनका अध्ययन 
करनेकी क्या आवश्यकता है, तो वह अवश्य धोखा खाएगा। इन दोनों 
दर्रनोमें, समानता होते हुवे भी कुछेक भेद है। जैन दरीनमें स्थाह्माद 
भथवा सप्तमंगी नंद नामक मुविद्यात युक्तिवादका जो अवत्तरण'पाया 
जाता है वह गौतम दर्शनमें मी नहीं है। यह युक्तिवाद जैनोका अपना 
और उनके गौरवकों समुर्यद्य करनेवात्य है। 

इस विवेचनसे यह वात समझी जा सकती है कि, भारतीय दर्जनोमें 
जैन दर्शनकों कितना उच स्थान प्राप्त है। कुछ लोगोने जैन दर्जनको 
बौद्ध दर्शनके समान ही मान लिया था। छासेन और वेबरने यह 
अूछ को है। 5स्‍्बी सनकी सातवीं शताव्दोमें ह्ुएनसंग भी वही मान बैठा। 
जेकोवी और बुछूने इस श्रमको दूर किया। इसने जैन दर्शनको खतन्त्र 
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शी घोषित नहीं किया बल्कि यह भी सिद्र किया कि यह दुह्के पहिंले 
भी था | मे यहां एरात्व संवन्धी विषयक्री चर्चा करना नहों चाहता। 
मैने पहिले ही कह विया है कि जिन्हें बौद्ध और जैन धर्मका प्रवर्तक 
माना जाता है, उनसे भी बढ़त पहिले ये धर्म वियनान थे। वौद्ध 
धमक्ो न तो दुद्ने उपपन् किया है और न जैन पर्का आविष्कार 
महावीर स्वामीन ही स्वप्धम किया है। जिस विसेषुसे उपनिषदरोका 
ग्रहुभाव हुण है उसी विरोबते---वेद्आंसन और कर्मकष्डके 
विहद्ध-जैन और दौद्ध प्रकट हुवे है। छुएनसंगने जैन धर्मको 
वेहपमान्तगत क्यों समझ लिया यह बात इससे भी भांति प्रकट है। 
बह जब भारतवर्षमें आया तब बौद्ध धर्मझा प्रव् प्रताप था। जैनोक्े 
समान ही बौद्ध मी अहिंसा और व्यागका उपदेश देते थे। वैदिक 
क्रियाकाण्डके विरुद्ध बौद्धोंमे जो बल्वा किया था उसमें अहिंसा, और 
व्यू ये दोनों शत्न बचाव और जाक्रमण दोनो ही कार्योंमें विना 
संकोच अयुक्त किये जाते थे | अवैदिक सम्प्रदाय भी अहिंसा और 
ध्यागक्े पक्षणती थे। वैडिक यज्ञ हिंसासे लित्र थे और इस लोक तथा 
एके क्षणिक छुखके छिये हो किये जाते थे। 

जैन सम्प्रदायने वेदआासनका विरोध किया और भहिंसा तथा 
दैशाग्य पर खूब जोर विया। इससे साधारण इप्टिसे देखनेवालेंको बौद्ध 
तथा जैन मत एक जैसा दिखाई दिया! एक विदेशी मुसाफिर उपरुक्त 
कफथनानुसार बाह्य रूप देखकर बौद्ध तथा जैन मतको एक मान छे तो 
इसमें माश्ववेरी कोई बात नहीं है । इसके अतरिक्त दोनों सम्परदायोति आचार 
-पिंचार भी कुछ समान थे। पल्तु दोनों मत ताचिक दष्टिसे पूर्णतः 
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भिन्न है यह बात अब बहुत छोग समझने लगे है। उदाहरणार्व हम 
कह सकते है कि, संसारके क्षणिक सुखोका त्याग करके खुब कठोर 
संयम पान करना - जीवनको क्रमनः विद्युद्ध वनाना - और मोक्ष प्राप्त 
करना यह प्रत्येक् भारतीय दर्गनका उद्देग्य होता है। परतु इतनेते 
हम सभी ठर्शनोंकों तालिकि इप्टिसि एक नहीं कह सकते। जिसे 
प्रकार उत्त और दक्षिण दिशा एक दूसेरसे मिन्‍न और खतन्त्र है 
उसी प्रकार दर्शन और सिद्वान्‍्त भी बाहरसे समान भाद्म होते हुवे 
भी मिन्‍न और ख्तन्त्र हो सकते है । एक समय ऐसा था कि जब वौद्ध 
और जन पूण त्यागको अपना आदर्श मानते थे, अत एवं आचोंमें 
भी सामान्य साह््य दिखलाई देता था. परन्तु वात्तवमे वे मिन्‍त ये | यह 
कहना भी उचित नहीं है कि, एकने दूसेरेसे अमुक नीति अहण कीहै। 
हा, यह कहा जा सकता है कि, वैदिक संप्रदायके निष्टुर क्रियाकलापके: 
विंरुद्र जो विषय हुवा उसमे दोनोंको समान रूपसे सामना करना 
पड़ा हो - एक समान किलेबंदी करनी पड़ी हो। 

' जरा गहराईसे विचार करें तो माहम होगा कि, जैन और बौद्ध 
धर्म एक दूसरेसे भिन्न और खतन्त्र हैं। बौद्ध केवल भून्यकों पकड़े 
बैठे है, जेन अनेक पदार्थेकी सत्ता मानते है। वौद्ध मतमे आतमाका 
अस्तित्व नहीं है, परमाणुका अस्तिव नहीं है, दिशा, काल और 
धर्म (गतिसहायक) का अत्तित्व भी नहीं है। इध्रकों भी वे नहीं 
मांनते। पल्तु जैन मत इन सवकी सत्ता स्वीकारता है। बौद्ध मता- 
नुसार निर्वाण ग्राप्तिका अथे है आत्यमे मिल जाना, परल्तु जैन मतमें 
मुक्त जीबोको अनन्त ज्ञान -दगन -चारिमय तथा आनन्दमय माना 
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गया है और यही वास्तविक जीव्न है । वौद् द्वौन जौर जैन दगसके 
“के! का अर्थ भी मित्र है। 

जैन धरम बौद्ध धर्मकी आखा नहीं है यह तो सहज हो सिद्ध 

हो जाता है। 
बौद्ध बनकर अपेक्षा सांख्य ढीनते जैन दगन सपिक मिलता 
हुवा प्रतीत होता है। सांझ्य और जैन ये छोनों वेदन्तके अद्वैत 
वाद्कों नहीं मातते और आत्माके बहुलको खोकार करते है। 
इसके अतिरिक ये दोनों, जीवसे भिन्न अजीब तल्व भी मानते है। 
पल्तु इससे हम यह नहीं कह सकते कि, एकने इससे कुछ 
गागा है या एक मूह है जौर दूसरा आखा। घारीकीते ढेखे तो माह 
होगा कि सांह्य और जैन मतका व्राह्म रूप समान होत हुवे भी 
भीतर बहुत भेद है। उदाहरण खरूप सांह्य दुतवने अजीव तल 
अधांत्‌ प्रकृति एक ही मानी है, परन्तु जैन दरीनमे अजीबके पांच भेद 
हैं, और इन पांचमे पु तो अनन्तानन्त परमाणुमव है | सांल्य केव 
दो हैं तत्व मानता है, किन्तु जैन दरनमें बहुतसे तत्व है | एक मुल्य 
अन्तर यह भी है कि, कपिल (सांह्य) दर्शन अधिकांशमे चैतन्यवादी 
भादम होता है पर जैनहुअ जड़वादके निकट पहुंचता. हुवा मतीत 

झेता हृ ५ 
४ स्ञ छछ पर कितीओे यह समझ बैव्नेडी भूछ न करनी 
चाहिये कि साख्य दर्यन पूर्णतः चैतन्यवादी है ्लौर- जैन दर्शन पूर्णतः 


जद्वादी | लेखकका आशय यह नहीं ऐै। (अजराती अशुवादक भ्रीम॒श्णील ) 
+ यहाँ साख्य दर्नेत पूर्णत वैतन्यवादीदे और जन दशन पूमतः 
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सांज्य दर्शनका अध्ययन करेवालेकों सबसे पहिके यह जिज्ञासा 
होती है कि, “ प्रकृतिका स्वरूप क्या है” यह जइख्॒रूप है या चैतन्य- 
स्वरूप ” प्रकृतिको स्वोशत' जड तो कह ही नहीं सकते, साधारणतः 
हम जिसे जड़ कहते है वह तो प्रकृतिकी विकृति-क्रियाका अत्तिम 
परिणाम होता हैं। तब प्रकृतिको क्या समझ्मा जाय * सांज्य दर्शनने 
प्रकृतिका अस्पष्ट लक्षण किया है कि, प्थक्‌ पृथक भाववाले गुणोंकी 
साम्यावस्थाका नाम प्रकृति है | पर्तु इच्िय-आह्य उपर्युक्त जड पदार्थ 
विंभिनभावी गुणत्रयकी साम्यावस्थारूप तो है नहीं, यह तो प्यक्ष 
ही है । “ बहु ? के भीतर जो ' एक ” है, विविध संघरेणपरायण गुण- 
जड़वादी है ऐसा समझना नहीं चाहिए। लेखक इस उड्रेखसे अजीव 
तत्वको ही स्पष्ट करते हैं। यहा लेखकका कहना निम्न प्रकार है--- 
साख्यके अजीब तत्त्वमें केवल एक प्रकृति ही है, जो आध्यात्मिक 
पदार्थ है। उसमेंसे बुद्धितत्व प्रकट होता है तथा पाच इंद्रिय और 
तन्मान्राए भी उत्तन होती है | अत साख्य दरशशनकी प्रकृति बस्तुतः 
जउ नहीं है, किन्तु चेतन्य रुप है | 
जन दर्भनके अजीव तत्त्वमें मिणर मिन्न पाच दव्य हैं, वे सभी निर्ोव 
है। अत' जन दर्शनके अजीवतत्व जड़ हैं न कि चेतन्यरुप । 
५. लेखक महोदय भी उपसहदास्मे इस आश्ययको ही स्पष्ट करते हैं। 
जता किननक 
उपयुक्त कयनाजुसार साख्यकथित अजीवतल यातरे अृतिका 
अध्यात्मपदार्यके रुपमें परिणमन किया जा सकता है, परन्तु जैन दर्खनके 


अनीवत्तर्वोंकों किसी प्रसार भी जीवस्वभावक्ी कोटिमें नहीं रखा जा 
प्कता” | (देखिए पृष्ठ २५) 


“ (नैयायिकके) महाभूत और अदृश ये दोनों जड़ है|” ( प्र ३३) 
(मु आ्रीदर्शनविजयजी ) 
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एयोयोंके अन्दर भी जो अपना एक अथवा अध्वितीदनच स्थिर रख 
सकता है उस्ते तो जड़ पदार्थ कहनेकी अपेक्षा अध्यात्मपढाथ कहना 
अधिक उचित है । भूयोदशन और तत्वविचार भी इसी सिद्धान्तका 
समर्थन करते है। भिन्न मित्र भाववाले तीन गुणोंके छारा विशिष्ट 
प्रकृति यदि सतत जगतविवतरुणी क्रिया कर रही हो तो उसे अध्यात्म 
एटा ही मानना पड़ेगा | इसका इस प्रकार यह अर्थ हुवा कि, 
विभिन्न गुणजयकों प्रकृतिकि आत्मविकासमे प्रकारत्रय माना जाब। 
प्रकृतिकों स्वभावत एक्ान्‍्त विभिन्न गुणनयक्रा अचेतन संप्षेक्षेत्र हो 
माना जाय तो प्रहृतिमेसे कोई पढाथे भी उत्पन्न नहीं हो सकता। 
प्रकृतिकों अध्यालन पदाप माने तो जगतब्रिकासका स्र्टकरण हो 
जाता है। 
प्रकृतिक उत्पन्न किये हुवे तत्वोमे पहिला तत्व _महत्तत्व अथवा 
बुद्वितत्व है | यह प्थरके समान जड़ नहीं है. यह तो अध्यात्म पदार्थ 
है। इसके वाद इक्िय, पत्च तन्‍्मात्रा और धौरे धीरे महाभूतोकी उत्पत्ति 
मानी गई है| यदि प्रकृतिको पूर्णतः जड़ माने तो उससे विश्लोगत्ति 
होना एक अर्धह्ीन व्यापार हो जाय। महत्तल्न अथवा अहंकार अध्यात्म 
पदार्थ है, और कपिल मुनिका मत है कि, कार्य तथा कारण एक ही 
स्वभावके पदार्थ होते है । अत एवं ग्रकृतिमातासे उत्पन तत्वोंको 
भांति खयं ग्रकृति भी अध्यात्म पढाथे ही है. यह मानना युक्तिसंगत 
है। यदि प्रकृतिको पृरणेत' जड़ माने तो जड़ स्वभाववाली पंच तन्मानासे 
पूरे, उपुक्त दो अध्यात्म पदार्थोका जन्म किस अकार हुवा होगा, 
यह समझमें नहीं आता । निष्कर्ष यह कि प्रकृतिको अध्यात्म पदाये 
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माने बिता काम हो नहीं चल सकता | प्रकृति बीजरूपी चित पदाथ 
है। इसके पूणे विकासके लिये सर्वप्रथम रृस्यज्ञान तथा आलन्नानक्ी 
आवश्यकता होती है और उसमेंसे वुद्धि तथा अहंकारका जन्म होता 
है। इसके फरचात्‌ प्रकृति अपनेमेंसे आत्मविक्ासके कारणल्वरूप, 
जावस्यक्रतानुसार धीरे धीरे इख्डिय, तन्‍्मात्रा और महाभृतादि जड़ तत्त्व 
उपन्न करती है । इस प्रकार प्रकृतिको अध्यात्म पढठाथ और उसको 
सन्ततिकी उसके (प्रकृतिके ) आत्मविकासका साधनरूप मानमेंसे 
सांत्यक्षषित जगत-विवेतत-क्रिया भी भांति समझमे आ ज॑ [ती है। 
प्रकृतिततवकी अध्यात्म पदार्थ माने बिना और काई चारा ही 

नहीं । प्राचीन कालमें किसीने ऐसी कन्पना नहीं की थी यह भी 
नहीं कहा जा सकता। कठोपनिपठ्की तीसरी वल्हीके निम्मलिखित 
१०, ११ झलोकमें प्रकृतिको अव्यात्मत्वभावरृपमे श्रकट किया है। 
इससे यह भी प्रतीत होता है कि सांख्य दर्गनक्ो वेदान्त दर्शनमें 
परिगत करनेक्ा प्रकन किया गया है। 

इन्द्रियेभ्यः परा हाथो: अथेभ्यइ्य परे मनः। 

भनलरच परा दुद्धिनुद्धेरात्मा मद्ाव परः॥ १०। 

मद्दतः परमच्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषण परः। 

पुथपाक्ष परंकिचित्‌ सा काप्ठा सा परा गति।॥ ११ 

इं्ियोंसे अथ ( इन्द्रियाथ ) अष्ठ है, अथीतते मन ओए्ठ है, 

भनसे बुद्धि, वुद्धिसि महात्मा, महदात्मासे अध्यक्ष और अव्यक्तसे 
पुरुष श्रेष्ठ है। पुरुषक़ो अपेक्षा अन्य कुछ अधिक भ्रेष्ट नहीं है । पुरुष 
ही सीमा और शए गति है। ' 


जैन दर्गनका मन्तव्य इससे सर्वथा मित्र है । मैन दर्शन अजीव 


जैन दृर्शनफा खान श्ष 


तल मानता है । वह एकसे अधिक तो है हो, इसके साथ ही, उसे 
( अजीवक्ों ) अनाममस्वभाव भी माना है। 

उपईृक्त कथनानुसार सांस्यक्रपित अजीवतत्व याने प्रकृतिका 
अध्यामपठाथके रूपमें परिणमन किया जा सकता है, परन्तु जैन 
दर्गनके अजीवतल्ोको क्रिसो प्रकार भी जीवस्वभावकी कोरटिमें नहीं 
खा जा सक्षता। 

अजीव पाच है - पट्गल नामक जड़ परमाणु, धमे नामक गति- 
तत्व ( धर्माम्तिकाय ), अवर्म नामक स्थितितत्व ( अधर्मास्तिकाय ), 
काल और आकाम | ये सब या तो जड़ पदाथ है या उनके सहकारी। 
इसके अतिग्ति जन मतमें आत्माक्रों अस्तिकाय अर्थात्‌ परिमाणविशिष्ट 
रूपमे दिखताया है। आत्मामें कर्मजनित छेश्या अथवा वर्णभेद भी 
माना है । जैन दर्शनमें आमाकों अतिभय रुघु पद और ऊर्वगति- 
जीढ़ माना है। यह सब बाते सास्यसे असमान-मिन्र है । 

मैने जो ऊपर कहा है कि सांझ्य दर्शन अधिकांगमें चैतन्य- 
बाढके निकट पहुंचता है और जैन दर्शन कितने ही स्थानोंमें जड़- 
बाढके पास पहुंचता हुवा विखलाई देता है, इसका भावाथ उप्थुक्त 
विषेचनते कुछ समझमे आ सकता है | 

सांख्य दर्शनसे जैन दर्शन स्वतन्न्र है। सांस्यते जन दर्णनकी 
उत्पत्ति बतढाना पिध्या है। जिस प्रकार इन दोनोंमे अनेक विषयोमें 
साम्य है उसो प्रकार पागक्य मी है। एक ही वात ढोजिये-सांह्य 
दुर्गनमें आत्माकों निर्विकार और निष्किय माना है, पल्तु जैन देन 
कहता है कि उसका तो स्वभाव हो परिणेता ग्रात्त करनेके लिये 
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यत्न करना है, इतना ही नहीं, वन्कि वह अनन्त द्रियाशक्तिका 
आधार भी है। संश्रेपमें कहे तो आहत दर्शन मुग्॒क्तिमूहक दथन है; 
युक्ति और न्याय पर ही बह प्रतिष्ठित है। वैदिक कर्मकाण्डके विरोधने 
इसे प्रवक्ष शक्तिगाली बनाया | नास्तिक चार्वाक इसके सामने ठहर 
नहीं सकता । भारतवर्षके अन्य दर्णनंके समान जन दर्शनके भी अपने 
मूल सूत्र, तत््तविचार और मतामत आइढि है। 

जैन और वपेशेपिक दर्शनमे भी उतना साम्य है क्लि, साधारण 
रीतिसे देखनेवाढोकी 8नमें विजेष भेद माहम नहीं हो सकता | परमाणु, 
दिया, काछ, गति और आत्मा आदि तत्वि चारमें ये दोनों दर्शन छृगमग 
समान है, परन्तु पार्थक्य देरी तो भी वहुत अधिक पाया जायगा। 
वैशेपिक दर्शन विविधतावादी होनेका दावा करता है, पर्तु ईख़रकी 
सत्ता मानकर वह एकत्ववाठकी ओर जाता हैं, किन्तु जैन दर्शन 
अपने विविध तत्वों पर अचल खड है। 

उपसंहारमें मै यह कह देना चाहता हूं कि, जैन दर्शन विशेष 
विशेष बातोमें वोद्ध, चार्वाक, वेदान्त, सांध््य, पातंजल, न्याव और 
वैशेषिक दर्णनके समान ग्रतीत होता हैं, तथापि वह एक खतन्त्र 
दर्शन है। वह अपनी उन्नति या उत्कष्के लिये किसीका ऋणी नहीं 
है। अपने बहुविध तत्तवोके विषयमें वह पूर्णतः खतन्त्र है और उसका 
भी अपना व्यक्तित्व है। 


जैन दृष्टिसे ईश्वर 
इंश्वर क्‍या है ? 

साधारण मनुष्य मानते हैं कि ग्रहों और नक्षत्रोसे भरपूर इस 
अनन्त विश्वका कोई कर्ता होना आवश्यक है। इस कर्ताझ्ी आह्से 
सूर्य, चन्द्रका नियमित रूपसे उदय होता है. टर्सीके शासनके आधीन 
होकर वायु अविराम -विना घड़ीमर विश्राम लिये -चछता है । इसीकी 
आज्ञासे वर्षा आती है, जिसते संताप जआन्त होता है, पश्ु-पक्षी, 
तरु-लता, जीव-जन्तु नवजीवन प्राप्त करते है। कर्ता न हो तो 
यह मुखदु खमय जगत ऐसा निन्‍्यनृतन. विचित्र और नियमबद्ध रह ही' 
नहीं सकठा। यदपि दिखला नहीं देता तथापि छोग कहते है कि एक 
स्रथ वो होना ही चाहिये और वही ई-वर है। केवल हिन्दू नही, ईसाही, 
मुसलमान और यहूदी भी ऐसे सृश्किताकों इन्बर मानते है। 

पाह्चात्य दर्जनमें “नष्टाबाठ” “शिदज्म (7'ललं४०) ! नामसे 
प्रसिद्ध है। स्रणवादके समर्थनमे उन लोगोंका कुछ ऐसा मत है कि, 
एक घड़ी छो, उसकी सुई और स्प्रिंग आदि देखो और जांच करो कि 
ये सब किस प्रकार नियमित रूपसे अपना कार्य करते है। इससे 
आपको विश्वास होगा कि ऐसा यतन किसी बुद्धिमान व्यक्तिके बिना 
नहीं बन सकता। घड़ी देखकर आपको यह खयाल अवश्य आयगा कि 
इसका कोई कर्ता अवश्य है। अब आप असीम अनन्त आकाशझकी 
तरफ देखिये, और विचार कीजिये की कितने प्रह नक्षत्र अपनी- 
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मयांदाके भीतर व्यवत्थित रूपसे बिचरते है। आपको कहीं भी गड़वड़ 
दिखलाई न देगी। अकाम ही क्यो, प्रथ्बीके गर्भमें गहराईमें जाकर 
देखिये, एकके ऊपर दूसरी, दूसरे पर तोसरी, इस प्रकार कितनी तह 
ऊपर नीचे बिछी हु है ? यह पृथ्वी एक समय भाफके पिंडके समान 
थी। इस पर न जाने क्वितने सरकार होनेके पश्चात्‌ यह हमारे जैसे 
मनुष्यों और अन्य असंत्य प्राणियोक्ते रहने योग्य वनी है। इक, पत्र, 
फूल, फलादिका विकास ठेखिये- इस ऋमविसाको अविष्छित्न धारामें 
आपको किसी परम बुद्निगाहीका हाथ अतीत नहीं होता! और सब 
बाते एक ओर रहने दीजिये, केवह अरीरके विपयमें हौविचार फीजिये। 
पणु-पश्षियोके अग अन्यंगेक्ी रचनामें कितनी चातुरी और दृरचष्टसे काम 
लिया गया है ' ननुप्पेके अट्टोपाइक्ी रचना कितनी अदमुत है ! प्‌धन्‍्चात्य 
स्वाद छोग टस प्रकार अनेक्ीं प्रमाण देकर कहते है कि. एक 
बुद्धिमान कता अवज्य ही होना चाहिये । वही इम्वर है। उसकी 
अनन्त कहणा जग्सुष्टि रुपमें ही प्रकाणित हो रही है। 

प्राचीन कालसे भारतमें भी कर्तावादके पक्षमें क्मग ऐसी ही 
युक्तियां दी जाती थी। नेयायिक इस वादके बड़े परिषोषक्त माने जाते 
है। गकरमिश्र कहते हैं- 

एव फर्मोपि क्लार्यमपीइवरे लिए तथाहि। 
क्षित्यादिक सकते कार्यत्वाद्‌ घटवदिति॥ 

अर्थात्‌ घडा एक कार्य-पदाथ है, कुम्भकार इसका कर्ता है। 

इसी प्रकार पृथ्वी जादि काये;है। इनका मी एक, कर्ता-इधर है।, 
: न्याय-मतको व्यात्या करते हुवे एक आचाये कहते है-- 


इंघर क्या दे? २९. 


“विवादपदभूत भूभूवरादि बुद्धिमद्वियेयं, यतो निमित्ता- 
भीनात्मलार्भ, यद्‌ निम्िताधीनात्मछार्भ तदू चुद्धिमद्िधेयं, 
यथा मन्दिर, तथा पुनरेतत्‌, तेन तथा--” 

अर्थात्‌ पृथ्वी, पर्वताद कार्ये-पदाथ है, ये निमित्ततण उत्पन्न होते 
है; निमित्तवश उन्पन्न होते है इस हिये इनका कोई कर्ता होना चाहिये। 
उदाहरणार्थ मन्दिरको लीजिये। यह मानना ही पड़ेगा कि मन्दिरका 
कर्ता कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति अवश्य होगा | इसी प्रकार यह भीः 
मानना पढ़ता है कि प्रध्वी परवेतादिका भी एक बुद्धिमात्‌ स्थ्ट है। 


न्यायाचार्योके मतानुसार एथ्वी पर्वतादि कार्यपढाथ है, क्यों कि वे 
सावयव है. अर्थात्‌ छोटे छोटे परमाणुओकी रचना है। परमाणु स्वर्य 
तो अचेतन है, उनका संयोजक चेतनाविभिष्ट कोई चुद्धिमान्‌ कर्ता 
होना ही चाहिये। वह कर्ता ही इधर है। इधर कहणावश होकर 
संश्टिको रचना करता है। संश्ेपमें न्‍्यायाचायोका यह मत है। 

£ थीइज्म ? अथवा पाश्चात्य खशवाठके विरुद्ध अनेकों प्रमाण 
दिये जा सकते है | वहुतसे दागेनिक कहते है कि. जगतकी उत्पत्तिमें 
बुद्िमत्ताकी तो कोई वात ही नहीं है । अह-नक्षत्रादिमं जो एक 
प्रकारकी व्यवस्था देखी जाती है वह तो जड़ पदाथ सम्बन्धी नियमका 
हो फल है; यह बुद्धिशालो ईशवरकी व्यवस्था नहीं है । प्रध्वीके परा- 
तहोंगें भी फहीं किसी कारीगरकी करामत नहीं है। इसमें भी जड 
पदाथ सम्बन्धी नियम ही मुख्य काम करते है। जीव-जन्तुकी उत्त्तिमें 
भी जढ़ प्रकृतिकी लीछा ही कार्य करती है, बुद्धि या काका इसमें 
कोई काम नहीं है | आणियोंकी शरीरस्‍्चनामे भी ऋमषिकासके अति- 


8० जिनवाणी 


रिक्त और कुछ नहीं है । जाज भी जीवोंकों कई अंगप्रत्यंग व्यय 
ही वहन करने पहते है, इतना ही नहीं, वेही अंग जनेक वार घातक 
भी सिद्ध होंते है । व्यानपृरवक्र संसारकी विचित्रता देखो तो, न जाने 
रोज कितने जीव व्यथ ही मर जाते है, कितनों ही को असमय 
अपनी जीदनलीछ संवरण करनी पश्ती है। यह रुत देखमेके बाद 
कितने ही ढागनिकोने स््वाइक्षों तिताज्जल्ि दे दी है । वे कहते हैं 
कि, ईशवरकों सृण्सिचनाक्ी आव्यक्रता प्रतीत हुई यह कहकर तो 
हम उसे असीमसले सीमित, मर्यादित और छोटा बना देते है। ईश्वर 
'करणामय है, यह वात मानते योग्य नहीं है । समस्त संसार खूंदमारो 
- खोजडाहों, कहीं करणाका नाम नहीं मिलेगा। जगतमें कितने 
रोग दुःख देते है” कितनी अनाथ विधवाएं ठंडी जाहें भरती है! कितने 
साबाप अपनी सन्तानोंकी अकाल मृत्यु पर विहुखते है! कितने भूकम्प 
थाते है कितने जुल्मोसितम होते है ः यह सब देखकर किसी सृत्म 
दृष्टिसे देखनेवालेकी कहीं भी इश्वरकी करुणाक्ा छेशमात्र भी न मिलेगा । 
न्याय दुर्शन-निरूपित ईश्वर्वाढकी विरुद्ध जैनाचार्यो्रे शंका 
कौ-#न्होनि प्रश्न किया-फि, पएरथ्वी आदिको सावयद क्यों माने ! ह्रव्यसे 
ये अनादि है यह तो आप नेयायिक भी मानते है, पर्यायसे यह अवश्य 
अनित्य जथवा उप्पत्ति-विनाण-शीह है; परन्तु इतने ही से यह कैसे 
सिद्ध किया जा सकता है कि इसका कोई निर्माता-कर्ता ईश्वर है 
आज्माके भी विविध पर्याय हे और वह अवस्थान्तरको भी प्राप्त होता 
है, तथापि नैयायिक अए्माकों कार्य-पदा नहीं मानते। अब यदि कहा 
«» जाय कि दर पंचमूतके पतलेसे मित्र प्रकाका (४४5९८थावेशाई 
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88४8 (सर्वश्रेष्ठ) है तो उसका और परमाणुका संवन्‍्ध ही क्रिस प्रकार 
संभव हो सकता है? इक्षसे जाखाएं निकलती है और उनमें पत्न पुष्प 
जाते है, इसमें वुद्धिमानीकी क्या वात है * पाश्चात्य पण्डितोकी भांति 
लैन भी कहते है कि इंश्वरको सृष्टिकर्ता माननेसे वह भी हमारे जैसा 
अनुक्त-सस्तीम पुरुष ॥06॥70०००॥०शा० बन जाता है। जैनाचाय 
प्रभाचच्नने कहा है- 
# शानचिक्रीर्षाधयत्नाधारता हि कर्ता न रशरीरेदरता 

श्त्यप्यसंयतं, शारीरामावे ददाधारत्वस्थाप्यलंमवाद मु कात्मवत्‌- 

अर्थात्‌ यदि इंश्वर्क्ों जगत्कर्ता माने तो उसे अरीरधारी मानना 
पड़ेगा, क्यों कि शरीरके विना जगतके समान बृहद्‌ सावयव पदाथ बन 
हो नहीं सकता। नेयायिक कहते है कि शरीरकी ऐसी कोई विशेष 
आवश्यकता नहों है, जगत्रचना संवन्धी श्थरके ज्ञान, चिकीर्षा और 
अयल हीं पर्या है। जैनोंके पास इसका भी उत्तर है। वे कहते है कि 
गरीर ही न हो तो ज्ञान, चिकीर्षा और प्रयलल कहां रहे ? मुक्ताम्माके 
समान ईश्वर यदि शरीर रहित हो तो उसमें प्रयलका होना 
संभव नहीं है। ऐसा ईववर संसारकी रचना नहीं कर सकता। निष्कप 
यह हुआ कि, ईश्वरकों सृष्टिकर्ता मान लेनेसे उसे शरीरधारी मानना 
जावस्थक है और वह अरीरधारी हुवा तो वस हमारे जैसा मर्यादित 
और छोटा हो जायगा । इश्वरने करुणासे प्रेरित होकर इस सृश्की 
र्वना की है, इस मतके सन्वन्धमे पाश्चात्य निरीशररवाद़ियोंके समान 
प्रभेयकमलमातग्डकार कहते हैं- 

“ज्ञ दि करुणायठां यातवनाशरीरोत्पादरत्वेन प्राणिनां 
इुःसोत्पादफत्वं युक्तम-- 
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ईश्वर कहणामय है तो उसने ऐसा गरीर क्यों थनाया है कि 
बिससे जीवको ऐसी ऐसी यातनाएं भोगनी पड़े 

“ अनुष्यकों संसारमें वहुविध दुःख भोगने पड़ते है, इसके लिये 
सृश्कि्ता ईश्वर खययं उत्तदाता है! -इस आश्षेपसे ईंश्वरको मुक्त 
करनेके लिये भिरृस्ट ( इश्वरवादी ) कहते है कि, मनुष्य जैसा बोता 
है चैसा कासता है; मनुष्य स्वयं ही अपने दुस़के लिये उत्तरदाता 
है । ईश्वर तो मनुष्योके सुखके लिये निरत्तर प्रवल करता रहता है। 
ऐसा प्रबन्ध किया गया है. कि ईश्वरीय व्यवस्थासे सदेव प्राणीको 
सुख ही मिले । मनुष्य अपने ढोभ, छल्कपट आहिके कारण दुख, 
रोग, शोकमें फंस जाए तो ईश्वर क्या करे ! इश्वरको वीचमें फंसानेकी 
आवश्यकता नहीं है । इस बचावकी यथाथ नहीं कहा जा सकता। 
क्यों कि हम अनेक वार सजन पुरुषकों दु.ख और शोक-संतापके 
भारी मारते दवा हुवा देखते है। प्राचीन यहूदी कहते थे कि, 
ईश्वरने तो मनुष्योकि लिये साधारणतः मुखकी ही व्यवस्था की थी, 
पेल्तु मनुष्य सीधे रास्ते पर न चलना । यह उल्टे रास्ते पर चला इसी 
हिये चाग-ए-अदनसे वहिप्कृत किया गया। इस अत्यन्त प्राचीन कालके 
पापका दंड मनुप्यजाति आज भोग रही है। इसी पापके परिणाम 
स्वरूप मनुष्य वृशपरम्परासे रोग, जोक, मृत्यु आदि यन््रणाएं भोग रहा 
है। कैसी विचित्र वात है? आदम और ईवके पापकी सजा, आदि- 
काछसे छेकर इस समय तक उनके वंगजोंकों भोगनी पढ़ती है, इसमें 
इखवरकी करुणा कहां रही? भारतवर्ष मनुष्य जातिके दुःख, कष्ट, जन्म 
और जरा अृयुके संबन्‍्धमे जो स्पष्टीकरण करता है वह कुछ यु्तिसंगत 
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है। नैयायिक आदि भारतीय दारीनिक मानते है कि सुखदुःख जीवके 
अपने कमोंका परिणाम है। कर्मफठ अथवा अद्टके कारण जीव जन्म 
जम्मान्तरमें भोगायत्न देहादि प्राप्त करके कर्मानुसार सुखदुःखादि 
भोगता है। कवर करणामय है तथापि जीवकों अपने अद्के कारण 
दुःख भोगने पढ़ते है। नेयायिक इस विषयमें जो दलीड़ देते है वह 
समझमें जाने योग्य है | वे कइते है. कि महामूतदिसे देह बनती है। 
परन्तु वह देह किस ग्रकारके भोगोके ढिये अनुकूल हो, यह वात जद 
ए्‌ निर्मर है। महाभूत और अद्ृश दोनों अचेतन है, अत एवं महाभूत 
ओर अद्छकी सहायताके लिये, जीवकी उसके कर्मका बदल देनेके वास्ते,' 
एक सचेतन कर्ताकी आवश्यकता है। न्यायाचार्योक्े मतानुत्तार वह 
कृर्ता ही इंखर है। 

नैयायिकोंकी इस दढीलका जैन उत्तरदेते है कि - ईवर कहणा- 
भय होने पर भी यदि जीवके दुःख दूर न कर सके, मोगायतन देहादिका 
जाधार यदि अद्ृष्ट परही हो, तो फिर इश्वर माननेकी आवश्यकता ही 
क्या रहती है ! जीव स्वह्ृत कमोके कारण अनादि कालसे इस संसारमें 
भंटकता है, विविध देह धारण करके कृ्मफठ भोगता है, बस इतना 
कह देनेसे ही सब मामछा निवट जाता है। यदि यह कहा जाय कि 
सृचेतन परमाणुओंते सचेतन झेखरकी सहायताके बिना किस अकार 
देह धारण की जा सकती है, तो जैन इसके उत्तरमें कहते है क्रि कम 
पुद्गह है अर्थात्‌ परमाणुओंका यह स्वभाव है कि जीवके रागेणानुसार 
कर्म-युदगछ खबं ही जीवमें आश्रय प्राप्त करते है। और इसीपे भोगाय- 
रन देहादि होते हैं। सारांशतः जैन सिद्वान्तानुसार जगल्लश नहीं है; 

3 
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इेख़र कर्ता नहीं हो सकता | 

तब फिर हेखरकों क्या समझने ! 

पारचात्य विद्ानोंमें कुछ ऐसे दार्शनिक हैं जो यह मानते हैं 
कि स्रथ और जीवको मित्र माननेसे त्रथ छोटा बन जाता है, मत एव 
वे इश्वरके अतिरिक्त अन्य किसी भी सत्ता या सत्नको नहीं मानते। ये 
दादनिक “पान-थि-इस्ट ” नामसे ग्रसिद्ध है। प्राचीन औक दारीनिक 
पामोनेडिस तथा ईैलियाटिक संग्रदायके दशतमें ' पान-थी-हज्म! का 
आभास पाया जाता है। ऐटोके सिद्धान्तोंको एरिस्टोटडने जो नवीन रूप 
दिया है. उस मेंभो यह “पान थी-इज्म” अथवा “विल्लदेववाद 
भरा है। मध्य युगमें आभारोइस बहुत प्रसिद्ध “विश्वदेववादी! 
था ! तत्तदशी-मिरोमणि त्पिनोजा] वर्तमान योह्पके विल्नदेववादका 
बह प्रवतेक माना जाता है। सुप्रसिद्ध हीगेल, शोपनहार जादि जर्मन 
दाशनिक ' पान-थि हस्ट ? माने जाते हैं । विश्वदेववादका मूल सूत्र 
यह है कि जीव या अजीव, जगतके समस्त पदार्थ एकान्त सत्‌ हैं और 
सत्मात्र ईख्वरके विकास एवं परिणति स्वरूप है; ईखर सिवाय 
और कुछ है ही नहीं। पृथक पृथक जीव तुम्हें भझे ही दिखाई दें, 
पल्तु मूलमें तो एक ही हैं। इैबरकी सत्ताके कारण ही सव सत्तावान 
हैं, ईैखरके आणसे ही सब आणवान्‌ हैं। बस, एक ईखर हो ईखवर है, 
और न्‍न्‍ है ही नहीं। जगत्‌ पथक्‌ है, एक जहूग सत्ता है यह केवल 
ञ्म है। 


भारतवषमें भी अतिप्राचीनकाल्से अद्दैतवादी इसी प्रकार जंगतके 
यदाथेसमूहकी सत्ता तथा विविधताकी अवगणना करके “जहा सर्व 
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जान्धिध्या! का सन्‍्त्र सुना रे हैं। मायावाद अक्यद्वैत्वादका 
रुपान्तरमात्र है। इसके अनुसार तह् ही अख्ण्ड अध्वितीय सत्‌ है; 
सत्तामात्र है ?। जीव अजीव ये सत्र असतत्‌ है। केवल एक ब्रह्म ही 
स॒ह्‌ है। यदि कोई कहे “मै हूं, वह है. तुम हो” तो यह सब अविधा- 
वि्यतत है। वात्तवमें तो न तो “मै? ही कुछ है, न 'तुम' है जौर न 
“कह? ही है। यदि कुछ है तो बस * एकमेवाह्ितीयम्‌ ” तरह्म ही है। 
बा न्ह्म मायाके प्रतापसे व्रह्माण्डके ' इबर 'रुपते प्रतीत 
 है। 


यो छोकत्रयमाविश्य विभर््यव्यय ईइवरः। 


औौर यही निदय-निरंजन, अद्वितीय ह्न, भविधाके कारण विविष नाम 
तथ रूपवाल्य होकर वहु जीव रुपमें प्रतीत होता है। वास्तव तो 
केवर ब्रह्म हो है । मायाके आवरणमेंसे इसको देखते है तो यह ईखवर प्रतीत 
होता है; भर अविधाके अन्कारमें इसे देखते है तो यह 'एकमेवाहितीयम! 
अनत्तविष और अनन्तसंस्यक जीवरूप दीखता है। जीव खयं ही 
ईब है, जीव खबं ही अहम है। 
पान-धिइज्मके युक्तिवादके दोष वहुतसे दाशैनिकोंने खोज 
निमले हैं ।,जगतकी वस्तुओं और मावनाओंका खहप निर्णय करना 
तविधाका उद्देश्य है। इस प्रकारके प्रयनोंत्े दरगनका जन्म होता 
है। विश्वदेववाद जगतकी प्रहृतिका निणीय करनेके बढ़े जगतकों ही 
पैगूठ उल्ाड़ देता है। इसकी की हुई संसारकी व्याज्या कितनी विचित्र 
यह तो संसारकी वस्तुओं और भावनाओंकी सत्यताका स्वीकार फरनेछे 
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भी इन्कार करता है । यह बात कौन मानेगा ? जगतके इतने पदा्थोर्मे 
किसी प्रकारका रूपमेद नहीं है, सब ही किसी एक महासता 
(276 फथंगढ़ ) के विकासमात्र है, सब एक है -वह पिद्धान्त 
क्या ग्रव्यक्षविरद्ध सा प्रतीत नहीं होता ! जोवोंमें कुछ भेद न हो, 
वस्तुतः समस्त जीव किसी एक महासत्ताके विकासमात्र हों तो फिर 
: स्वाधीन इच्छा! ( [76०व०० ०६ हर! ) तो कुछ वत्तुह्दीन रही? 
तब तो जीव जो अच्छे बुरे कम करेगा, उसके लिये कोई उत्तरदाता 
हो न होगा। और जब पाप पुण्य ही न रहा तो फिर मुक्तिकी बात ही 
क्या की जाय ! 

प्राचीन कार्ल्मे भारतमे जैनाचायोने बरह्माद्दैदवादियोंकी कुछ ऐसे 
ही उत्कट उत्तर दिये है। वे कहते है -/ यदि आप जगतको एकान्त 
असतद्‌ अथवा काल्पनिक सत्ताके समान मानते हों तो फिर आपकी 
अपनी सत्ता भी नहीं रहती। आप जो कहते है कि जगत्‌ सत्‌ पदार्थ 
जैसा केवल दीखता ही है, वास्तव में नहीं है, इसके ययेष्ट प्रमाण 
जाप नहीं दे सकते, अत एवं आपका कहना माना नहीं जा सकता। 
जगत सत्‌ है यह बात तो प्रत्यक्ष ज्ञानसे भी सिद्द होती है। जगतकी 
अनेकानेक वस्तुएं और विविधता आप प्रत्यक्ष आंखोंसे देख सकते है। 
सांखसे दीखने पर भी न माना जाय, यह वात आप किस आधार 
पर कहते हैं ! अ्ह्मरूप आत्मा यदि सत्‌ पदाये हो तो अक्षके समान 
सदरूप प्रतीयमान मावसमूहकी असत्‌ क्‍यों मानें ? ” पाह्चात्य ढर्श- 
निर्केके समान जैनाचाय॑ मी कहते: थे कि, यदि जीवकी विविषता 
स्वीकार न करें तो फिर मुक्तिका प्रर्त हल नहीं हो सकता | क्‍यों कि 
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अगर समस्त जीव वस्तुतः एकान्त अभिन्न हों तो एक जीवके सुखमें 
सब जीवोंको सुखी होना चाहिये । और इसी प्रकार एक जीवके दुःसमें 
समस्त जीवोंकी उतना ही दुःख होना चाहिये | पर्तु न तो ऐसा होते 
हुवे देखते ही है और न अनुभव ही करते है। यदि ऐसा ही होता तो 
एक जीवके मोक्ष प्राप्त करने पर सब जीव मोक्षक्ी प्राप्त हो जाएं। 
अथवा जब तक एक भी जीव वन्धनमें पढ़ा हो तब तक, अन्‍य जीव 
भी मुक्त नहीं हो सकते। जैन कहते है कि त्ह्माद्ठैत मत स्वीकार 
कर लिया जाय तो बन्ध, मोक्ष और धर्माधम आदि केवल अर्थहीन शन्दु 
रह जाएं। जीव स्वये ही जह्म हो तो फिर बन्च, मोक्ष या धर्माथर्म 
आदि कुछ भी नहीं रहता। 

बन्ष, मोक्ष तथा धर्माधमके विषयर्में अद्वैतवादी कहना चाहते हैं 
कि, जीवोमें परस्पर पारमार्थिक प्रभेद न सही, पर्तु व्यवहारतः एक जीव 
दूसरे जीवसे मित्र है, अत एवं एक जीपके मोक्ष जाने पर दूसरे जीव 
अपनी अपनी बन्धन दशाका उपभोग करते है। पारमार्थिक इंश्सि शुद्ध, 
मुक्त तह्षके साथ जीवका अभेद होने पर भी वह व्यावहारिक दंश्से 
अह्से मित्र और असुक्त है। शाद्षोमें वर्णित विधि नियम पाहन करनेसे 
अन्धनग्रस्त जीव तहनके सामिव्यमें पहुंच सकता है, यही हमारे कथनका 
ताथर्य है। इस प्रकार अह्ैताचा्य व्यवहारापेक्षाे वेध और मोक्षकी 
ताचिकता ग्रतिषादित करते हैं| यही नहीं, अपितु शात्रोक्त आचार, 
नियम, विधि आदिकी आवश्कता भी बताते है। इसके उत्तर 
जैनाचार्य कहते है कि, पेदान्ती व्यवहारबष्टिस जो वात कहते हैं उसीछे 
यह तो सहज ही ऐिद्ध हो जाता है कि वस्तुतः जीव असेज्य और 
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परव्पर भिन्न हैं। वे अनादि काल्से बंधनम्रस्त है और सम्यगृदरीव, 
सम्यगूज्ञन तथा सम्यकृचास्िके बिना जोवक़ों मुक्ति नहीं हो सकती। 
एक प्रकारसे जीव को विविधता, अनादिवद्धता और मुक्ति सम्बन्धी 
शक्यता इन अट्वैत वादियोंकी भी स्वीकार करनी पढ़ती है। पल्तु वे 
यह कहकर अछग हो जाते है कि यह सब व्यवहारदष्टिसे ही होता 
है। जैन पण्ठित कहते हैं -- “ जीव बहुत हैं, अनादिवद्ध हैं और मुक्त 
प्राप्त करलेकी उनमें योग्यता है; यह स्वीकार करनेके परचात्‌ तो कुछ 
विशेष कहनेकी वात ही नहीं रहती । त्क्ष एक है, अद्वितीय है, यह सब 
तो वागाउम्बर है, क्यों कि इसके समथनमें आप कोई अच्छी युफ्ति नहीं 
दे सकते। ” 

सारांशत' जैन इृश्टिमें एक अद्वितीय सत्य स्वरूप कोई म्रह्म नहीं 
है और न ही इखर हम है । 

तब इइवर क्या है? 

मध्य युगमें, कोपमें इसाई लोग इखरको अधिकांशमें “पूर्ण सच ” 
(९९४०७ ऐश ) अथवा जगत्‌पिता खरूप वतछाते थे।हन 
*पूर्णतत्न ” वादियोका युक्तिवाद ०॥४एं०ह्ाव्थ &7ह8ुणाश्य 
नामसे प्रसिद्ध है। सेट ओगस्टिन कहता है “ मनुष्य -- बन्धनदरा- 
युक्त मनुष्य, अध्पज्ञ तथा मोहके वशोभूत मनुष्य - पूर्णे सत्यको घारणा 
कर सके यह किस प्रकार संभवित है! जगतके पीछे सत्यके पृण आदरशरूप, 
आधाररूप पूर्ण सत्त” है, इसी लिये पामर मनुष्य सत्यका साक्षात्कार 
कर सकता है। यह “पूर्ण सच” ही परमेख़र है।” 

एक अन्य दरशैनकार आस्सेल्म भी इसी प्रकार कहता है -“ सत्त 
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पदार्थ समूहमें एक क्रम दिखलाई देता है। व्यक्तित जाति और जातियोगें 
भी उच्च, उच्चतर, उच्चतम. इस प्रकार तारतम्य देखा जाता है। 
झस्े पिद्द होता है कि कोई एक परिपृणतम सत्त है, जो सभी जातियों 
पर अधिकार रखता है।” इस युक्तिक आधार पर यह दर्णनकार 
“जातिमिरोमणि, परिपृणतम सत्त 'को इख़र बतताता है। यह असत्‌ 
हो तो फिर ' पृरणतम सच” कुछ हो ही नहीं सकता। कारण कि 'सत्‌! 
न हो तो फिर “ पूर्णता 'का होना ही कब सम्भव हो सकता है। 

वतेमान युगके आरमभभे दाशैनिक डेकारने भी न्यूनाधिक अंशमें 
'पृसित्ववाद 'का हो प्रचार किया है। वह कहता है कि, मनुष्यकी 
दिचारधारामें पूर्ण सत्य सम्बन्धी धारणाको स्थान है। यह धारणा कहति 
आई! मनुष्य खवयं तो अपूर्ण है अत एवं वह स्वयं पूर्ण सकी 
घारणाका उत्पादक नहीं हो सकता। अत एवं एक पस्िणे सच है, 
इसी हिये मनुष्यके मनमें सदैव ऐसी धारणा वर्तमान रहती है। यह 
पंिण सच ही इंख्र है। 

अन्य कुछ दाशनिकोने भी किसी न किसी रूपमें इसी विचारको 
पुष्ठ किया है। सब यही कहते है कि मनुष्य अपूर्ण है, पामर है, सीमा 
बह है, अज्ञानान्धकारमें भटकता है, इन सबसे पर एक महान्‌ महिमामय 
कदर है, जो हर प्रकारसे पृ, महान्‌, असीम और शानहुप है। 

ऐसा प्रतीत होता है कि अत्यन्त प्राचीन काहमें मारतमें “ पूर्ण- 
सचवाद ”का प्रचार था। पुण्यभूमि मारतवरर अनेक खततन्त्र विचारकी 
की जन्ममूमि है। यह सर्वथा सम्भव है कि अति आचीन काहमें 
यहां ४ पूरणपत्वाद ” जैसे मतमतान्तरोका जन्म और उतका पाहन 
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पोषग हुवा हो। योगदर्शनकार स्पष्ट ही कहता हैं--- 
४ क्ेशकर्म विषाकाशयैरपराम४ः पुयविशेष 
ईधवरः। दन्न निरतिशय सर्वेश्षत्ववीजम्‌। 
स॒पूर्वपामपि गुझः फालेनानवच्छेदाद्‌॥ 
-समाधिवाद २४-२६।, 
अथात्‌ एक ऐसा महापुरुष है जो क्लेश, कमे, कर्मफठ तथा 
भ्रवृत्ति जादिते सवेधा जसृष्ट है। वही ईलर है! पूर्ण सर्वज्ञववरीज 
उसमें विधमान है, वह काछ्से भी अनवच्छित्र है और पूर्वाचायोका भी 
गुर है। ” भारतीय “ पूर्णसवाद ” का यह खहप है। 
पतज्नल्कि मत है कि शहमें श्रेष्ठ, मह[नमें महाव्‌ और प्राजमें 
भी प्राज्ष जो महापुरुष है वही ईख़र है। इत्तिकार भोजराज कहता है- 
#हप्टा हमत्पत्वमद्रत्वादीनां घर्माणां सातिशयानां फाएठ 
प्राध्तिः। यथा परमाणावब्पत्व ध्य, भाफाशे प्रदर्वस्य । एवं श्ाना- 
पयोडपि वित्तघर्मास्तारतस्पेन परिदश्यमानाः केचिश्नरतिदाय- 
तामापादयन्ति | यत्र चैते निरतिशयाः से ईबवरः। 
अधांत्‌ जल्पत्व, महत्व जादि धर्मोमें तारतम्य देखा जाता है। 
परमाणु सूक्ष्ममें सूक्ष और आकाश महानमें महान्‌ है। इसी प्रकार ज्ञानादि 
चित्तप्मोमें भी तारतम्य देखा जाता है| अत एक कोई एक ऐसा सत् 
है कि जहां उत्तरी अन्तिम सीमा जा जाती है। जिस महापुरुषमें 
सर्व ज्ञानादि गुण उल्करक़ी पराकाश्ाको पहुंचे हुवे होते हैं वही 
इखर है। 
पास्चात्य दारीनिक महाबुद्धिशार्की कांट “ पूर्णसत्तववाद ? के दोष 
रत अकार बतछाते है - / आपके मतमे पूर्ण॑तत्त सम्बन्धी घारणा उतने 
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हो तो कोई हज नहीं, अथवा अनुमान आदिकी सहायतासे आप पू्ण- 
सन्नके सिद्वान्तको स्वीकार करें, यह भी ठीक है, परन्तु वास्तविक जगतमें 
सचमुच कोई व्यक्ति पृ्णणलवाढी है - पुरुषप्रधान है -यह किस प्रकार 
कहा जा सकता है? आपकी मनकी धारणा कर्पनामात्र नहों है, यह 
श्राप कैसे कह सकते है £ आपके पास प्रमाण या युक्ति क्या है ? ” 


प्राचीन भारतमें प्रधानतः योगद्शन-कथित इख़खादके सामने 
इसी प्रकारका विरोध उत्पन्न हुवा था। भोजहृत्तिमं इसका आया 
थाया जाता है- 

“य्यपि छ्ामान्यमात्रेपनुमानस्थ पर्यवसितत्वात्‌ न 
विशेषावगतिः संभवति, तथापि शाख्ादस्य सर्वेशत्वादयों 
विजेषा अवगस्तव्या।। ” 

“ ज्ञनादिके तारतम्यसे निरतिशय शानके आधाररूप इलवरका 
जो अनुमान किया जाता है वह एक निर्विशेष सामान्यकी उपलब्धिके 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ईखरके किसी विशेष गुणका परिचय नहीं 
मिह्ता । ” पान्‍्चात्य दार्भनिक कान्‍्ट भी यही बात कहता है। मोज- 
राज मानता है कि शात्ोंकी सहायतासे ईग्वर सम्बन्धी विशेष ज्ञान प्राप्त 
हो सकता है। कान्ट भी इतनी वात तो स्वीकार करता ही है। 

, . सांख्य और योगदरशनमें मौलिक भेद नहीं है। तथापि कपिल 
मान, पतन्नह्षिके इश्वखादकों स्वीकार नहीं करते | वे स्पष्ट कहते है--- 
४ इंइवरासिद्धेः॥) ” दिषयाध्याय ५० । 

प्रमाणोंसे ईसर सिद्ध नहीं हो सकता। 

पतज्नलिकि समान जैनाचाये भी एक अद्वितीय इखरका स्रीकार 
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नहीं करते | तब इखर है क्या ! 

कान्टके आक्षेपका उत्तर देते हुवे हीगह आदि दार्शनिक कहते 
हैं कि, विज्ञानके साथ यथाय-पकृत सत्ताका विरोध मानना ठीक नहीं 
है | पक्का & प्राण! और फएब०्ण्णा 8 70४ जो विज्ञानइश्सि 
स्पष्ट समझमे आने योग्य है वह वस्तुतः सत्य है | जब यदि पृण सतत, 
सर्वज् विज्ञान इश्सि समझमें आता हो तो, सरवेज्ञ पुरुष वस्तुत. हो 
सकता है, यह मानना ही पड़ेगा | ऑगस्टिन भी कहता है “ असाय, 
केव७ सत्यका विकारमात्र है। असत्य ही सत्यत्वरूप इख़रका अस्तिव 
सिद्ध करता है। मनुप्यका ज्ञान मर्यादत है परन्तु मर्यादा हो स्पजवको 
सिंद्र करती है ”। 

ईखरके सम्बन्धमें जनोंका कहना भी इसी मतत्वका है। अनादि 
कालके कमवन्धनके योगत्ते जीव अत्पज्ञ है। शाना|वरणीय क्मोके कारण 
इसका जान ढका रहता है। इस आवरणके दूर होते ही जीव अनन्त 
ज्ञानका अधिकारी हो जाता है-सर्वज्ञ हो जाता है। और जो महापुरुष 
इस कर्मबन्धकी तोडकर मोक्षक्ो प्राप्त हुवे है वे सत्र सवेज्ञ ये-है। 
कर्म जीवके मूछ स्वभावका बाधक है। करमबन्धनके कारण ही जीव 
सह्पन्न रहता है। यह वन्धन ट्टटते ही जीव अपनी स्वाभाविक शञान- 
दशा प्राप्त कर ठेता है। सारांग यह है कि जीवोंका वंधन, जीवोंका 
मर्याद्रित ज्ञान यह प्िद्र करता है कि जीवोकी मुक्ति और स्वेशञता 
संभव है| 

जीवोफी संत्या असीम है। प्रत्येक जीव कर्मेद्ध और अन्यज्ञ 
हैं , जस क्षण इस क्‍न्‍्यनत्गा और अन्यजतापे छूटे उसी दम वह मुफ्त 
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और सर्वेज् हो जाय। यदि यह बात समझमें आतो हो तो निश्चय 
जानना चाहिये कि एक इखर सववतो मुक्त-सर्वज्ञ है, ऐसा नही अपितु 
प्रयेक मुक्त जीव सर्वजका अधिकारी है यही सिद्धान्त युफियुक्त है। 


मुफ़िपद-प्राप्त जीव सर्वज्ञ है। सर्वश् ही इखवर है। जैनाचायोका 
यही मत है। 


. मभीमांसक इस सर्वज््ववादका इन्कार करते है। वे कहते हैं 
कि सर्वेज्ञता असंभव वस्तु है- 
स्वेश्ञे दइयते तावन्नेदानीमस्मदादिभिः । 

रश्टो न चेकदेशो5स्ति छिई वा यो5छुमापयेत्‌ ॥ 
न चागमविधिः कश्िन्नित्यः सर्वेशवोधकः। 
नल भन्त्रार्थवादानां तात्पयेमवकल्पते॥ 
न॒चाल्यार्थप्रधानेस्तैस्तद्स्तित्व  विधीयते | 
न चोजुबादितुं शक्‍्यः पूर्वमन्यस्वोधितः॥ 
अतादेरागमस्यार्थों न व सर्वेश् आदिमान्‌। 
रृत्रिम्नेण त्वसत्येल स कर्थ प्रतिपायते १ ॥ 
अथ  तददचनेनेव. सर्वशोउन्येः प्रतीयते 
प्रकस्पयेत कर्थ सिद्धिरन्पोस्याअ्ययोस्तयोः ॥ 
सर्वेशोक्ततया वाक्य सत्यं तेन तद॒स्तिता। 
कर्थ तदुभय॑ सिद्येत्‌ सिद्धमूछान्तराइते॥ 
अधवश्प्रणीतारु दचनान्मूलचर्जिताद | 
सर्वेशमवगच्छन्तः स्त्रवाक्यात्‌ किन्न जानते॥ग 
स्ेह्रसदर्श कछ्चियदि पह्येम संगप्रति। 
उपमानेन स्वेश जानीयाम ठतो दयम्‌॥ 


४ जिनपाणी 
उपदेशो दि पघुद्धादेवमोष्धर्मादिगोचर3| 
अन्यथा नोपपथेत साथेश यदि नामवत्‌॥ 
बुद्धादयो. हावेदशास्तेषा.. बेदादसश्भवः | 
उपदेश+ छत्तो5तस्वेव्यामोइ/देय फेवलात॥ 
ये तु मन्वादयः सिद्ध प्राधान्येत अ्यीविदाम। 
घयीविद्धित्रस्थास्ते वेदृप्रभवोक्तयः ॥ । 
भावार्थ-प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान और अर्थापति प्रमाण- 
'पत्नकसे स्वेज्ञका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। प्रत्यक्षसे तो केवल निकट- 
वर्ती पदाथ ही देखे जाते है। अनादि, अनन्त, भतीत, अनागत्त, 
वर्तमान सूक्ष्मादि स्वमावविशिष्ट समस्त पदाभ किस प्रकार प्रत्यक्ष 
हो सकते है * अब जब कि समस्त पदाथौका ज्ञान प्रत्यक्ष रूपते 
होना संभव नहीं है तव समेज्ञता रूप ज्ञान और सर्वज्ञ पुछष भी किस 
प्रकार प्रत्यक्क्के विषय हो सकते है। जैसे प्रत्यक्ष द्वारा सर्वेश्ताका 
बोध नहीं हो सकता उसी प्रकार स्वेशुको भी उपलब्धि असम्भष है। 
अनुमान भी सर्वेशकी सिद्धि नहीं हो सकती, क्यों कि अनुमान 
अम्ाणका आधार देतु तथा साध्यके अविनाभाव संबनन्‍्ध पर है। यहां 
स्वज्ञ साध्य है। इस साध्यके साथ किसी भी हेतुका ऐसा संबन्ध 
नहीं दीखता कि जिससे सवेज्ञुका अनुमान हो संके। जत एवं अनुमानसे 
भी सर्वज्ञकी सिद्धि नहीं हो सकती। सबैज्ञको सिद्ध करनेके ठिये आगम- 
प्रमाण काममें नहीं आ सकता, क्यों कि अथम प्र ही यह 
होता है कि सर्वज्ञ-प्रतिपदिक आगमको आप नित्य मानेंगे या अनित्य! 
निः्य आगम-अमाण एक भी नहीं है। और यदि कोई हों तो वह 
अग्रमाण है, क्यों कि “ अगिष्टोमेन यजेत ” झयादि विधिरूप 
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वचन ही प्रमाणरूप है। अब यदि यह कहा जाय कि सर्वज्ञअतियादकः 
भागम अन्त है तो दूसरा प्रश्न यह उत्पन होता है कि इन अनित्य 
आममोका प्रणेता कौन है! यदि इन आगमोका प्रणेता सर्वेज्ञ ही हो 
तो ये प्रमाण जन्योन्याश्रय दोषसे दूषित हो जाते है। सर्वज्ञने आगम- 
रचना की'और इन्हीं आगमोंकों स्वेजञुके प्रमाणस्वरूप माना जाय,- 
यह अन्योन्याश्रव दोष है। और यदि यह कहो कि किसी असर्वज्ञ 
पुछषने आगम रचना की है तो फिर इसका कुछ मूल्य ही नही रहता। 
निकप यह कि सर्वेजञकी सिद्धि न तो आगम ही से होती है और 
न उपमान हो से स्वेज्ञता सिद्ध होती है, क्यों कि साच्य्य श्ञानसे हीं 
उपमानकी उत्पत्ति होती है। और सर्वेज्ञके समान अन्य कोई वस्तु 
दिखाई नहीं देतो अत एवं उपमानके द्वारा सरवेशकी सिद्धि होना 
भप्तममव है। अर्थापत्तिसे भी सर्वश्ता सिद्ध नहीं होती, क्यों कि सर्वज्ञको 
खीकार न करनेसे किसी ज्ञात पथार्थको अस्वरीकार करना नहीं पड़ता। 

यह तक करनेकी भी आवश्यकता नहीं है कि, यदि सर्वेज्ता न 
हो तो फिर बुद्ध और भनुके समान घर्मोपदेशक कैसे हो सकते हैं! 
झके उत्तरमें मीमांसक कहते है कि, वेद ही सब धम्मोका मूह है। 
बुदधने धर्माध्मका उपदेश दिया सही, परन्तु वह अवेदज्ञ था इस हिये 
उस उपदेशमें व्यामोहके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस उपदेश- 
फलसे उसका सर्वेज्ञ होना सिद्ध नहीं होता। मनुने धर्माधम विषयक 
उपदेश किया है, पल्तु वह सर्वज्ञ नहों था। बुद्ध और मनुके उपदेशमें 

फोई बात नहीं दिखराई देती। 
कोई ऐसा कहने चाहे कि वर्तमान काहमें सर्वेश्ञताका प्रतिपादन न 
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हो सके तो इससे क्या हुवा, भूत या भविष्य कालमें कभी सर्वेज्ञता अवस्थ 
सिद्ध हो सकती है। मीमांसक्रेक्ि पास इसका भी उत्तर है। वे कहते 
है कि, भूत या भविष्यसे यदि कोई सर्वज्ञता प्राप्त करेवाछ होगा 
तो वह भी हमारे ही समान ज्ञान और इद्धियोंका अधिकारी होगा ने! 
जो वस्तु आज हमारे लिये असंभव है वह भूतकालमें या भविष्यमें 
भी अन्य के लिये कैसे सम्भव हो सकती है? मीमांसक यह भी 
कहते हैं कि, यदि सर्वशक्ा अर्थ पदार्थमात्रका ज्ञाता हो तो यह 
बात भी मानने योग्य नहीं है। यदि यह कह जाय कि वह समत्त 
यदाथोको प्रत्यक्ष रूपते जान छेता है तो धर्मादे यूढ़म विषय उसके 
शानके वाहर ही रहेंगे । तो फिर हममें और सर्वेजञमं भेद क्‍या रहा ! 
एक और बात भी याद रखनी चाहिये कि अनुमान और आगमसे जो 
ज्ञान प्राप्त होता है वह अस्पष्ट होता है। सर्वश्को ऐसा अल्प्ट ज्ञान 
नहीं हो सकता, ऐसे अस्पष्ट ज्ञानवालेकों सवेश नहीं फह सकते | 
सर्वेज्ञताका अथ क्या है? यदि यह कहो कि पदाथ्थमात्रके 
ज्ञानको ही सवेज्ञता कहते हैं, तो दूसरा प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि; 
इस प्रकारका पदाथमात्रका ज्ञान होना क्रिस प्रकार सम्भव है! यदि 
कहा जाय कि ऋमश -धीमे धीमे-सव पदा्थोका ज्ञान हो सकता है 
'तो यह युक्ति भी झहर नहीं सकती, क्यों कि यूतकालमें, वर्तमान काहमें 
और भविष्य कालमें जिन पदाथौकी उत्पत्ति हुई है, हो रही है और 
होगी उनकी संख्याका पार नहीं पाया जा सकता । उन्हें घीमे घीमे (कम) 
जाननेका यतन किया जाय तो वह ज्ञान अपूर्ण ही रहेगा। यदि यह 
कहो कि सर्चज्ञको समस्त पराथौंका ज्ञान शुगपतरूपसे (एक साथ) 


इेंभवर क्या हे १ छ 


हैता है तो यह कंघन भी यथार्थ नहीं है; क्यों कि शीत्तोष्य आदि 
पाप तो एक दूसेरेके विरुद्ध हैं। ऐसे विरोधी पदाथोक्रा ज्ञान एक ही 
समय किस प्रकार प्राप्त हो सकता है! यदि कोई कहे कि मुख्य 
पदाधौका ज्ञान होंनेसे उसीमें सव कुछ आ जाता है तो यह भी ठीक 
नहींहै, यों कि अवशिष्ट पदा्थके ज्ञान विना उसे सर्वज्ञ नहीं कह सकते | 
गैमासक्ोंके कृथनका मुज्य आशय यही है कि समेश्ता असम्भव है। 


भव जैनाचाय इसका युक्ति और प्रमाणपुर/सर उत्तर देते है। 

बे कहते है- 
चुमें देखनेकी शक्ति है, पर्तु वह शक्ति अन्धेरेमें कुछ काम नहीं 
रेती,वह ऋपयक्त रहती है। प्रात'काल जब पूर्व दिशामें भगवान्‌ अश्युमालीकी 
फिर प्रकट होती है, रात्रिका अन्धकार विन हो जाता है तब नेत्रोंकी 
रेफ़हण करनेवाढ़ी शक्ति काम करने छृगती है। उस समय आस- 
पासके पदाथ देखे जा सकते हैं। आत्माका व्यापार भी इसी प्रकारका 
। जगतके सभी पदार्थ देखनेकी (जाननेकी) उसमें शक्ति है, सवेश्ता 
शत्षा खमाव है। पर्तु अनादि ज्ञानवरणीयादि कर्मेके संयोगते वह 
कै हो पढ़े रहती है | इसका सरवजञचस्वमाव अपरिसफुट रहता है। 
प्रयर्‌ तपस्या जब जीवका कमेमल जरू जाता है तमी आत्मा अपने 


जद खमावक्नो-सर्वेजताकों प्रात होता है। यह वात समझमें भी 
भात्ानीतते जा सकती है। 


ह पदायमात्कोी महण करनेकी शक्ति तथा स्वभाव जाम्मामें है या 
*+ शत विषयमें विवादकी आवश्यकता नहीं है। यह तो खर्य 
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मीमांसक भी मानते है कि व्यात्िजञानसे भूत, भविष्य, वर्तमान, दूर, 
अनागत आदि सभी विधयोंमें प्रतीति-सी उत्पन्न होती है। वे यह भी 
स्वीकार करते है कि आगमग्रमाणके आधार पर मृत, भविष्य तथा 
दूर दूरके पदा्थौकी उपलब्धि हो सकती है। इसका अथ यही है कि 
जीवमें समस्त पदा्थोकों जान लेनेकी शक्ति है। मीमांसकों द्वारा खीइुत 
आगमप्रमाण खय ही पर्याप्त है। 

जैन कहते हैं कि समस्त पदाथोका ज्ञान अत्यक्ष रूपसे नहीं हो 
सकता, ऐसा मान लेना नहीं चाहिये। हमारी प्रत्यक्ष इब्धिय अनिद्धिय है 
अर्थात्‌ उसे मनकी भपेक्षा रहती है। यही कारण है कि यह बहुत थोड़े 
और स्थूल पदाथौका ही ग्रहण कर सकती है। योगियोंकी प्रत्यक्ष इच्दिय- 
को मनकी अपेक्षा नहीं रहती, जिससे वे बहुतसे अतीद्धिय सूक्ष्म 
पदाथोका अवछोकन कर सकते है। जिनका कर्म-आवरण हट चुका 
है ऐसे महापुरुषके प्रत्यक्ष ज्ञानमे यदि विखके समत्त पदाथ हत्ता- 
महक हों तो इसमें शंकाकी क्या बात है? रामयगादिमें लिखा है कि, 
वैनतेय, सैकड़ों योजन दूरकी वस्तुओंको प्रत्यक्ष देख सकता था । ची 
आदि पक्षी बहुत दूरकी वस्तुओंको, पासमें हुई वस्तुओंके समान देख 
सकते हैं। हममें इस समय प्रत्यक्षशक्ति मर्यादित है, सही; परन्तु उसमें 
सत्यधिक शक्ति भरी हुई है इसका कौन इन्कार कर सकता है ! मुख्य 
बात यही है कि आवरणोगादक - प्रतिबन्ध करनेवाले - कम दूर होने 
चाहिये। कम अछग होते ही प्रत्यक्ष ज्ञानह॒पी सूथ चमकते ऋोगा। 

जैनाचायौका मत है कि आगम भी सैज्ञताको सिद्ध करता है, 
इसमें अन्योन्याश्रय या अनवस्था दोष नहीं है। सर्वज्ञा आगम-मरूपक 

। 
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होता है और आगमका आश्रय लेकर अन्‍य सवज्ञ होते है। इस प्रकार 
बीगाहुर न्यायतते आगम और सर्वज्ञकी परम्परा चलती है। स्वेशअणीत 
भाप प्रमोण है भौर आगम-परदर्शित सर्वशुल भी सत्य एवं सिद्ध है। 
हम आग्म अथवा अनुमानसे जो ज्ञान प्राप्त करते है वह अस्पष्ट होता 
है, इसंका कारण हमारा कमल है। यह मछ जब घुल जायगा तब 
स्व खत: प्रकृट हुवे बिना न रेगा । आवरणका क्षय होते ही सर्वज 
अहँत्‌ एकसाथ समत्त पदाथे जान सकता है । उसे क्रमशः-घीमे धीमे- 
बाननेक्नी आवश्यकता नहीं होती। उसे एक ही क्षणमें परस्परविरोधी 
सगल एदाथोका ज्ञान हो जाता है। स्वज्ञमें संदेव-प्रतिसमय- 
सतत पदाधीका ज्ञान रहता है। स्वेज्ञ जहँद्‌ प्रक्षीणमोह होता है। 
से किसी भी बस्तुकी अमिराषा-किसो वत्तुका मोह-नहीं होता। 
'े परत बौतराग होता है। वस्तु-सरूपके ज्ञानमें रागदरेष उसे किसी 
अकरकी वाघा नहीं पहुंचा सकते। 
जैनाचायौका अभिग्राय यह है कि, आज हम असपैह़-हम्नत् 
है से प्रकट होता है कि कोई ऐसा आवरण है जो सकेञाको 
है। आवरण दूर होते हो सतारूप सूर्य अवर्य प्रकट 
अद स्वेज्ञताक़ो स्वीकार न करे तो असर्वज्ञताते भी इन्कार करना 
। 
मंमांसक कहते है कि आगम अपौरुषेय है। सर्वेज पुरुप आगम- 
पर ही नहीं सुकृते, क्‍योंकि स्हुमें दणी होना असम्सव 
। के उत्तरमे जैनाचारय कहते है कि, दाणी और सब्छुता परतर- 
कि नहीं है। सर्वश वक्य और आगम-रुपक हो सकता हे 
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आगम अपौरुषेय नहीं है। सर्वशुके अभावमें तो आगम भी अप्रमाण 
माना जायगा। आगममें सवेज् महापुरुपकी वाणी न हो तो वह 
(आगम) भी गुणरहित ही माना जायगा। जैन छोग मीमांसकोके 
आगमक़ो नहीं मानते तथापि वे वेदवाक्य उद्धृत करके सिद्ध करते 
है कि वेद भी सर्वेश्ञकी सत्ता स्वीकारता है--- 

४ फिवतश्रश्लुउत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत 
विश्वतःपाद॒स॒ वेत्ति विश्व न द्वि तस्य वेता धम्राहुरम्य 
पुरुष मदान्तम्‌। दिरिण्यगर्भ प्रकृत्यलवेश --/ 

इस प्रकार स्वज्ञकी सत्ता सभीको माननी पढ़ती है। जैन 
सर्वज्ञको ईश्वर मानते हैं। 

जैन दीन कहता है कि मुक्त जीव ही ईबर है। जैन दर्शनमें 
एक ही इवर नहीं है। अनादि काल्से लेकर आज तक कितने ही 
पुरषोंने मुक्ति प्राप्त की है और जैन दर्शनके अनुसार वे सब सर्वश्ु 
तथा ईखर हैं। भुक्त जीवमात्र सवेशतादि कितने ही गुण-सामान्यके 
अधिकारी होते है। इस गुण-सामान्यक्ो दृष्टिसे जैन, कुछ अंशोमे 
शकेखरवादी है ऐसा भी प्रतीत होगा। 

फर्मनन्‍्ध दो प्रकारके हैं: (१) घाती और (२) अघाती। पाती 
कर्म आत्माके स्वाभाविक गुणका घात करते हैं। ये कम चार भागोंमें 
विंमक्त है: (१) ज्ञानावरणीय, (२) दरानावरणीय, (३) मोहनीय और 
(४) अन्तराय। 

,  शानावरणीय करके उदयसे आत्माका विश्वद्ध ज्ञान आइत होता 
हैं । दणनावरणीय कर्मके उदयसे आत्माकी दरनशक्ति अवरुद्ध रहती 
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है। मोहनीय कमके ग्रतापसे विश्ुद्ध अद्वा-सम्यक्ल, चासि-युण 
विकसित, नहीं होते और,अन्तराय कमी आत्माके स्वाभाविक वीर्बादिको 
विकित नहीं होने देता |. * 
अघाति काके भी चार भेद है (१) जाय, (२) नाम, (३) 
गोत्र और (४) बेदतीय | आयु: कर्म प्राणिकी आयुक्ा निर्माण करता 
है। नामकर्मके योगसे प्राणी विविध शरीरादि प्राप्त करता है। गो 
कि योग मनुष्य उच्च या नीच गोत्रको प्राप्त होता है। और वेदनीय 
कोके प्रतापसे जीव सुखद "खादि सामग्री द्वारा आकुछ्ता प्राप्त फरके 
आम्ाके सव्यावाघ गुणसे विमुख रहता है। जैनाचार्य कहते है कि, 
जद जीद मुक्तिसाधनाके मां जाता है, घोर तपरवर्या करता है, तब 
परिंगामर्मे चार धाति कमोंका नाश होकर उसे सबज्ञता प्रात होती है। 
सताका दूसरा नाम केवरुश्ञान है। केवढी या केवल्शानीको 
जीसमुक्त मी कह सकते है। जीव्तमुक्त सवेशके दो अकार है: 
सामान्य केवही और तोपदुर । जीवन्मुक्त पुुष शरीरपारी होंने पर भी 
सज्ञ अथवा केचड़ी होता है। सामान्य केवही महापुरुष अपनी मुक्त 
साघते है, पल्तु तीमडर नामवाके पुरुष्िह अपनी मुक्ति साधनेके 
अतिरिक्त संसारी जौवोंकों मी मुफ़िका -अशेष दु'सक्टेशादसे छुटकारा 
पूनेफ़ा-मा दिखाते है। इनके उपदेशते संसारी जीव तर जाते 
हैं, इससे वे तीपेस्वरूप माने जाते है । 
जैन घर्मके ग्रन्थ तीथडडूर भगवानके सुुति-स्तवनोंते मेरे हैं॥ 
तंकदर सद्रमंका उपदेश करे हैं। वे जगवृत्य कै अहैद्‌है।' 
साएु, साथी, श्रावक और श्रावक्रा रुपी चतुर्विव संपकी स्थापना भीः 


घ्र जिनवाणी 


वे ही करते हैं। 


णद्चदुघाइकम्मो, . दंसणसुदणाणवीरियमई भो । 
खुद्ददेइत्यो अप्पा, खुद्से भरिद्दो विचिन्तिज्ञों ॥ 


--द्रव्यसप्रह ५० । 

वे अरिन्त, जिनके चारों प्रकारके घातिकर्म नष्ट हो चुके 
हैं, जो अनन्तद्रीन, अनन्तसुख, अनन्तजान और अनन्तवीयके अधिकारी 
हैं, वे शुभ देहधारी हैं और वे हो श॒द्ध हैं। उनका चिन्तवन (ध्यान ) 
करना चाहिये। 


अहँत देहघारी होने पर मी उन्हे किसी प्रकारकी आसक्ति नहीं 
होती। अत एवं उन्हें अगरीरी भी कह सकते है। अहेतकी देहकी 
उन्ज्वहताके सामने हजार सूयका प्रकाश भी पराभूत हो जाता है। 
ब्रह्मदेव कहता है*- 


# यह मत अश्नदेवजीका है, जो उपलब्ध जिनागमके तीयैकर वर्णन 
मिन्न है। जिनागनोंमें तीयकरोंका वर्णन निम्न प्कर मिलता है- 

भरिद्दत सश्रीरी हैं) उनकी सयोगि गुणस्यानर्म स्थिति है। अतः 
उन्हें मन है, वाणी है, जौदारिक देह है, आद्वारपर्याप्ति है। तखाने- 
सत्रके ” एकादशजिने ॥५-१५॥" दूप्रफे असुसार भूस है, प्यात है 
और रोग है। उन्हें अतराय कमंझा अभाव है अत आहार आदि मिलते 
हैं एप वे चादर लेते हैं। उन्हें आद्वारसे निष्प्त औदारिक शरोर ऐ, 
महझफपननाराच सइनन है, हृद्िमोग़ा हठतर मिलान है, इृठ्िगा हैं, 
क्षफेर गून है, सफेद मात है, बवत्‌ अन्ततः साठों पातु है और दश 
अरणोरे वि्छेश रस झत्यु भी है। परमायंसे ती4फर भगगान्‌ विना शासजित, 
शादर, निहार, विद्र, उपरेश्ष, प्रश्ेत्त और प्विक्षाप्रदान एयादि भ्रीर- 
छज्य शा खान काठे है। 


| 
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'तिश्वयेनाशरीरोअपि व्यवद्ारेण सप्तधातुरदितविवाकर' 
सहस्रभाुरपस्मोदारिकशरीरित्वात शुभदेददस्थः । 

निः्ययनयके अनुसार अहदत्‌ जशरीरी है; व्यवहास्नयके अनुत्तार 
शक शरीर अति पवित्र, सप्रधातुरहित तथा सहत्त सूयोकी कांतिके 
सन दीशिमान्‌ होता है अर्थात्‌ वह बहुत हो झद्ध ता है। हहें 
भू, प्यास, भय, र्वेप, राग, मोह, निता, जरा, रोग, रस, खेद, खेद 
रह, भ्ति, विसमव, जन्म, निद्रा और विषाद-इल अठारह दोफेमिसे फोई 
दोप सप नहीं कर सकता । अहँत्‌ वीतराग, भतिदद्ध और विजन है। 


बराह्मणर्मावहंदी जिस प्रकार रामचर्ंदिको अवतार माने 
हैं, जिस अकार बौद्ध मुदधकों मानते है उसी प्रकारजैन छोग तीर 
झ्े भावते है ! पृष्वौके पापमारकों हटानेके लिये; संदमेके पकित 
प्राण द्वार जखकारकों मिटानेके हिये, कप कहपें तीमेकर जले 
रेते हैं। जब ये माताके गर्ममे आते है तो उनकी माताएं झुम खा 
देती हैं। तोमहुरोके अवतार और जत्मामिषेकके समय एवं दीश॥, 
रेफाकाशि जौर निवांके समय इंदादि देवसमह इसकी व 
केले जोर महोसव मलाने जाते है। इस अकारकी पंच महाकै्यागल- 
पता (हा) प्र होनेते तौपडर “ अंईत ” मी कहलाते है। 
उन्हें भज्ञव, हिंपा, जूठ, “चोरी, निद्रा, क्रोध, भाव, भागा, छोम, 
हल, रते, अरति, भय, शोक, हैष्यों, दम, की भोर जम (ए) इन - 
हे एक भी दोए छ्‌ सकता नहीं है। बह, बीत बतिशुद पे 
केक हैं। 





(मु. श्री. पर्शनविनयजी ) 
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तीथेड्ूर, अनन्त दीन >ज्ञुनि-सुख-वीपरूप अथवा अपायापगमादि 
चार अतिशयोके अधिकारी होते है।' ' अपायापंगमातिशय ' - 
तीयड्डर भगवानकी किसी प्रकारका. क्लेश परेशान नहीं कर सकता। 
जवातिशय ?- संसारके समस्त व्यापार इनके ज्ञानमें प्रतिफलित 
होते है। ' पूजातिशय '-तीनों जगतके जीव - मनुष्य, तियच और देव 
सभी जीव--इनको पूजते है। ' बचनातिशय ' -तीपहूरोंका उपदेश 
संबकी रुचिकर होता है, सबकी समझमें आता है और सबके ठिये 
कल्याणकारी होता है। 
तीर्यड्वर साक्षात्‌ भगवान अथवा प्रत्यक्ष इखर है। जैन साहित्यमें 
तीपहूरके रूप, गुण और ऐश्वर्य सम्बन्धी बहुत वर्णन मिलता है। 
दीपडूर जन्मसे ही मति, श्रुत और अवधिशानधारी होते है। (१) 
इनका शरीर जन्मे ही अपूर्व कान्तिमान्‌ होता है। मल्निता इनसे 
दूर रहती है और जिस प्रकार पृष्प्त॑ पराग उड़ता है उसी प्रकार 
भगवौन तीपडूरके शरीरसे सुवास आती है। (२) तीपडरके निःरवासमें 
भी अत्यन्त माधुय और सौरभ होता है। (३) उनके अरीरका रक्त, मांस 
विशुद्ध तथा सफेद होता हैं। (४) केबलज्ञान प्राप्त होने पर, 
उपदेश सुननेके ढिये प्राणिमात्र उत्कृष्ठित हो जाते है।यह उपदेश- 
सभा “ समवसरण ” कहल्यती है। (५) समवसरणमें देव, मनुष्य और 
तियच भी आते है। सब अपनी अंपनी जगह बैठते और उपदेश 
सुनते है। (६) तीथेड्नरकी भाषा पश्चु-प्राणी मी समझते है । उनकी 
बाणी रस, माधुय और अथसे परिपृण होती है। (७) अहत्‌ दिव्य 
भागण्डल्से विमूषित होते है | (८) जहां जहां वे विचरण करते हैं 
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वहां रोग, (९) के, (१०) दुर्विगाक, (१ १) महामारी, (१२) जतिदृष्ि, 
(१३) अनार, (१४) दुर्मिक्ष और (१५) राज-अत्याचार जारि नहीं 
ह् सकते । तीथड्डर भगवानके आगमनके साथ ही देशमें सर्वेन्न शांति, 
एच और सदभाव विराजमान हो जाता हैं। (१६) तौरडुरोके 
आगे एक घमचकर चहता है। (१७) इनके इष्टिपातमात्रसे चारों 
दिशामोक्ि प्राणी यह अनुमव करने लगते है कि मानों वे मगवानके 
सामने हो बैठे है। (१८) बृक्ष भी इनको नमन करते हैं। (१९) 
चारों ओर दिव्य दुंदुमिका वाद सुनाई देता है। (२०) हनहे मागमें 
जाते हुवे कोई अन्तराय नहीं होता। (२१) इनके आसपास 
शीतढ़ मन्द सुगन्य पवन चलता है। (२२) पक्की इनके आसपास 
कल्होछ करते है। (२३) देव इनके ऊपर पुणवर्षा करते है। (२४) 
सुगंपमय वर्षातरे घरती भी सुशीतर रहती है। (२५) इनके केश या 
नख नहीं उगते (नहीं बढते) (२५) देव सदैव इनकी आज्ञा 
उपस्थित रहते है | (२७) ऋतु भी सदैव अनुकूछ रहती है। (२८) 
समवसरणमें ऋमरश' तोन गढ रहते है। (२९) इनके पादस्पर्शसे 
सुबणैकमर विकसित होते है। (३०) चामर, (३१) रुनासन, (३२) 
तीन आतपत्र (छत, (१३) मणिमण्डित पताका और (३४) दन्य 
अशोकृवृक्ष इनके साथ ही रहते है। 

तीकरूपी साक्षात्‌ इखरको रुक्य करके ही जैन पंच-परमेष्ि- 
नमस्कार जहिंतकों प्रथम स्थान देते है । 

, “ नमो अरिदता्ं ”--अरिंतकों नमस्कार | 
घाति काके क्षयसे मनुष्य जीवन्मुक्त होता है । सामान्य केवली 


पद जिनवाणी 


और तीथडूर ये दांनों जीवन्मुक्त और स्वेज्ञ होते है, तथापि देहका 
संवनन्‍्ध रहता है । जीवमुक्त देहकी परवाह नहीं करता। उपरोक्त 
कृथनानुसार वह देह हजारों सू्येकिरणोंके समान उच्ज्यह और पवित्र 
होती है| इसके बाद जब अधाति करमका क्षय होता है. तब पार्थिव 
देह भी गिर जाती है। इस अनिर्बंचनीय अवस्थाको जीवकी परामुफ्ि 
कह सकते है | उस समय जीवनकी सांसारिक आयुमर्यादा पूरी हो 
जाती है, देहकी नित्यपरिवर्ततशीक उपाधि मिंट जाती है। उच्च नीच 
गोत्रकी वेड़ी भी उस समय कट जाती है। अधाति कर्मका क्षय होते 
ही आत्मा पृणे स्वाधीन हो जाता हैं। यह मुक्ति हो ग्राणिमात्रका 
स्वमाव और ग्राणिमात्रकी अन्तिम परिणति अथवा उन्नति है | अपाति 
कमका क्षय होने पर सामान्य केवली और तीड्डर एक ही प्रकारका 
मुफ़िपद प्राप्त करते है। समाजमें सामान्य केवलीकी अपेक्षा तीपड्ूर 
भगवान्‌ अधिक पृप्य 'माने जाते है, पर्तु मुक्तियद प्राप्त होने पर 
सामान्य केवही और तीथइरमें क्रिसी प्रकारका भेद नहीं रहता। 
मुक्तिपुरीम ये दोनों समान है दोनों मुक्त है। इस प्रकार मुक्तिपठग्राप् 
सर्वज्ञोंकी जैन सिद्ध कहते है--- 

नहृइुकम्मदेदी, लोयालोयस्थ जाणओ दद्वा। 

पुरिप्तायारों अप्पा, सिद्दो झापद्र लोयसिहरत्थों ॥ 

न्अब्यसप्रह ५१ । 

आठ प्रकारके फमोका आमारी झरीर सिद्ध पृरुपोंक्ो नहीं होता । 
सिद्ध लोफ़ालोकडा दा और श्ञाता होता है। निम्वयतयके अनुस्तार 
मिद्र परत विदेह होंने पर नी व्यवहाखगत पु्पाका,, आम्प्रदेश- 


ईश्वर क्‍या है? पड 


मात्र होते हैं। पुरुषाकार* यह आप्मप्रदेश, उनके अन्तिम पार्थिव 
गरौरकी अपेक्षा किंचित्‌ न्यून ३ होता है। सिद्ध पुरुष लोकाकाशके 
शिखर पर रहते है। 
सिद्धको पुनः संसारमें आना नहीं पड़ता | शान, दरन, चीये 
जौर सुख -इस अनन्तचतुष्यमें ही सिद्ध रमण करते है। कारण- 
कार्यक्ी फपरासे उनका सम्बन्ध सर्वथा छूट जाता है। दुखपणे 
संतार्से ये अत्यन्त दूर निकछ जाते है। छोकाकाशकी ऊंचेसे ऊंची 
सीमा पर, शांतिमय * सिद्धशीक्ष ” पर सिद्ध स्वभाव-अवस्थामें रहते 
हैं। इन्हें भवयत्रणा छू नहीं सकती । कर-कारागार-लोकाकोश 
हिद्वोपे बहुत दूर रह जाता है। “ लोकाकाशके ऊपर, उसके सामने 
है दिरनिस्तव्ध, अनिर्देशय, चिरस्थिर अनंत आलोक है। 
सिद्ध--( १) सम्यकूलके अधिकारी है। (२) अनन्तज्ञानके 
भधिकारी है। होक या जलोकमें ऐसी कोई वस्तु नहीं जो इनके 
शानका विषय न हो | (३) अनन्तदरीनके अधिकारों है। (9) 
* अनन्तवीय ” अथांत्‌ अनन्त पदाथ और हब्य-्यर्याय ज्ञान और 
दरनमें धारण करते हुवे मी सिद्धोंकी श्रम नहीं होता | (५) वे निर- 
तिशय सूल्म होते है; इन्द्रियोंसे अगोचर है। (६) जिस पकार एक 
दौपमिलामे दूसरी दीपशिखा सहज मिल जाती है उसी प्रकार एक सिद्धके 
# अनुष्यमान्न सिद्ध वन सकता है। सिद्धको शरीर नहीं है, केवल 
अवगाहना ही होती है।। अर्थात. सिद्धके जीवप्देश त्यक्त पार्थिव शरीरके समान 
महुष्यकारमें घन पीण्डखरूप यमे रहते हैं।( सु श्री दर्शवविजयजी ) 
+ क्यों कि सिद्धोका स्थान छोक्काशकी अतिम सीमा है। 
(मु श्री. दशनविजयजो ) 


ण्८ जिनपधाणी 


स्थानमें अन्य सिद्ध भी समा जाते है। इसे अवगाहना कहते है । सिद्ध 
एक दूसेरेके बाधक नहीं होते। (७) ये अगुरुद्पु होते है, सिद्गील 
पर स्वभावसे रहते है। (८) सिद्धकषा आठवां गुण अव्यावाघ है| 
पार्थिव क्षणमंगुर सुखदुःखका नामोनिशान भी नहीं रहता। सारांश 
यह कि, सिद्ध अनंत, अनवच्छिन, अपरिर्तित, असीम आननन्‍दमें 
वास करते हैं। 

वेदपंथी तत्वदर्शी पुरुष घनधान्यादि ऐहिक सुखूकी कामनासि 
ब्रह्मचिन्तन नहीं करते। बौद्ध भी सांसारिक कामनाओंकी ठत्तिके लिये 
बुद्धकी उपासना नहीं करते। इसी प्रकार जैन भी पार्थिव मोगकी आशा 
अहँत॒पूजन और उपासना नहीं करते। बेदपंथियोमें कुछ छोग ऐहिक 
छामके लोमसे पृथक प्रथरू देवोंकी भक्ति करते हैं। बौद्दोमें भी कुछ 
ऐसे देव है और जैनोंने भी देवीदेव माने है | परन्तु वास्‍्तवमें आत्मो- 
क्षतिके लिये जिस प्रकार बेद्पथी अक्मापन करते है, उसी प्रकार जैन 
भी अहिंत और सिद्भादिका ध्यान धरते है, उसी (आत्मोत्रतिंके ) 
उद्देश्यसे पूजा, अचना, उपासना करते हैं। तीर्थद्वर कुछ ऐहिंक सुख 
नहीं देते । वे तो ( सिद्ध बनकर ) सिद्धशिक्व पर रहते है। सांसारिक 
बिषयोंसे उनका किसी प्रकारका तनिक भी सम्बन्ध नहीं होता। अत एव 
किसीकी यह आशा तो रखनी ही न चाहिये कि वे चमत्कार दिखला 
देंगे। जैन यह मानते है कि, तीपछूरों और सिद्धिम्रात्त महापुरुषेकि 
गुणगानसे हम इन गुणेकि पास पहुंचते हैं, वे गुण हमारे भीतर प्रवेश 
करते है और इस अकार आत्माका कल्याण होता है। सिद्ध एक उन्ज्वह 
आग रूप है | इस आदरका ध्यान रखनेते बंधनदशाग्रस्त जीव भी 
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मुक्तिमाग प्राप्त करता है ! जैन उपासनाका यह स्पष्ट रहस्य है। हसीः 
जैन होग भत्तिभावते नमस्कार (नवकार) मन्रका उच्चारण करते 


नल 


/ जनों सिद्वाणम्‌ ” -- सिद्ध भगवानक्ो नमत्तार। 

झेवर सम्बन्धी जैन पिद्वान्त समझनेके लिये उपरोक्त विवेचन 
ई5 सहायता मिठ सकृती है। जैनोंके इस पिद्वान्तमें शंका या 
अभदाके लिये विल्कुछ स्थान नहीं है। इसमें गन्भीर गवेषणा जौर 
तजबेचार गर्मित है इस बातका कोई इन्कार नहीं करेगा। जैनोंको 
ननीलखादी कहा जाता है, यह मूह है। मीमांसकोंकी भांति जैन 
उक्तः इंजरको अलीकार नहीं करते। अन्य दर्रनोंते कितनी ही 
वार्ता जैन दरशैनका साम्य है। उदाहरण खरूप सांख्यमतावहम्बी भी- 


“अुक्तात्मनः प्रशंसा उपासना सिद्धस्य था| ” 
कहते है । अृतिमें जो ' से हि सर्ववित्‌ सर्वेकर्ता ' कहा गया 
पेह भी मुक्तात्माको रुक्ष्य करके ही कहा गया है, यह वात समझने 
। सांत्यके साथ जैन दुशनकी यह एक समानता है। 
योगाचार्य भी कहते है कि, इखर सर्वहञ है, उसका ध्यान करलेसे 
आमोननति होती है, वह घर्ोपदेश भी है। 
वेदान्त भी कहता है कि मुक्त जीव ही इवर है, वही शहपद- 
वोच्य हल । 


नैयायिकोंकी भी कहना पढ़ता है कि ईलर सर्व है 


० जिनघाणी 


जो छोग शांत, तटत्थ भावसे जेन दर्शनके ईख़र सम्बन्धी, 
पिद्वान्तका मनन करेंगे उन्हें यह प्रतीत हुए विना नहीं रहेगा कि, जैन 
दर्णन भारतवर्षका एक सुप्राचीन दरशन है। जैन दर्शनको बौद्ध दरशैनके 
पश्चातका तो कह ही नहीं सकते, परन्तु यदि कोई उसे बुद्रका समकालीन 
कहे तो भी ठीक नहीं है। भारतवर्षमें, भूतकालके किसी अज्ञात 
युगमें, जब इखर संबन्धी विविध पिद्धान्तोंका प्रचार हुवा था, उसी 
य्रुगमे-आचीन काल्‍के अन्यकाराच्छन्न वातावरणमें -जैन दगनने ईख़र 
सम्बन्धी एक नवीन पिद्वान्त-नूतन प्रकाश विश्वकों दिया था। 


जैन दर्शनमें कमेवाद 


कृर्पवाद क्या है! करके साथ निश्चित फहके अछेय 
सम्ब्धका नाम कावाद है । प्रथ्वीके समी भागोंगें, सभी दर्जनकारोंने 
कमेबाद माना है। परन्तु भारतीय दरनोंमें इसने एक विशेष स्थान 
प्राप्त किया है | भारतीय दुशनोमें परस्पर मतमेद होते हुवे भी कंम- 
वादके अम्रोघ्वको सभीने स्वीकार किया है । पूर्व मीमांसामें पस्नह्नका 
विचार नहीं है, इससे वह उत्तर मीमांसासे मित्र हो जाता है। 
भामाकी विविधताका स्वीकार करके सांज्य तथा योगदरशन वेदांतका 
किेष करते है। आत्मामें गुणाबिका आरोप करके न्याव तथा 
पोपिक दर्शन, सां्य तथा योगदर्गनका सामना करते है। आमाके 
उग उसके (आभाके) साथ ही वद्ध है और प्रथक्‌ प्रथक्‌ गुण-पर्यायोमें 
गेम खब-हो प्रकाशकों प्राप्त होता है, ऐसा कहकर जैन दरीन 
जप भौर वैशेषिकके दोष वतलाता है | वौद्ध दर्शन नित्य संत्य आ्माका 
लिन ही नहीं स्वीकारता | इस प्रकारक्ो अनेकों मित्रता और 
हेते हुवे भो कमवादके विषयमें सभी प्रायः एक मत 
“अधीत्‌ मनुष्य जो वोता है, उसीक्ा फछ प्रात करता है, इसका 
दनोमेसे कोई भी विरोध नहीं करता । सुसह्मानों और 

रो जो कहणावाद (0000076 ०६ 87720) और जिसे अन्य 


दर जिनवाणी 


कोई भी कर सके ऐसा प्रायश्वित्तवाद (0009776 0 ११687075 
4070श॥९6एं) प्रचह्ित है उससे प्राचीन भारत अपरिचित था, ऐसा 
कदाचित्‌ कहा जा सके । सम्यक्‌ ज्ञान, दगन और चाज़िके प्रमावसे 
पुराने-प्राक्तन कमरोंके फह़को रोका जा सकता है तथा नवीन कर्मोका 
एवं उनके साथ सम्बन्ध रखनेवाले दु खमय जन्म मरणांदका भी 
निवारण हो सकता है - यह हमारा भारतीय मत है प्राक्तन कमोमें एक 
अर्ष्य भक्ति होती है, इस वातसे किसीने इन्कार नहीं किया | फमका फछ 
इतना दुरतिक्रमणीय है कि केवही भगवानकों भी अपने पूर्वक्त कर्म 
भोगनेके लिये कुछ समय तक शरीररूपी कारागारमें रहना पढ़ता 
है । इस आशयके शाज्ञोमें कितने ही उल्लेख है | एक वेदपंथी कवि 
डिहरुन मिश्र कहते है--- 
भाकाशमुत्पततु गच्छतु घा द्गन्त- 
मस्मोर्िधि विशतु तिप्ठतु वा यथेष्टम्‌। 
जन्मान्तराजितशुभाशुभहप्नराणां 
छायेव न त्यजति कर्मफलालुबन्धि ॥ 
--शान्तिशतका , ४९। 
जाप उडकर आकाहमें चंले जावें, दिगाओकि उस पार पहुंच जायें 
अमुद्रके तल्में घुस बैंठे या चाहे जहां चले जावें, परन्तु जन्मान्तरमें 
जो शुभाशुभ कम फिये है उनके फल तो छायाक्े समान साथ ही 
साथ रहेंगे; वे तुम्हे कदापि न छोडेंगे । 
महात्मा बुद्ने भी कहा है--- 


न बन्तलिफ्से न समुदमज्पे 
न पव्यतान॑ विचर पबिस्स। 
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मन विजञती सो जगति प्पदेशो 
यत्यद्वितो मुड्चेध्य्य पापकम्मा ॥ 
“धम्मपद, ९-१२॥ 
अन्तरिक्षमें चछे जाओ, समुद्रमें घुस जाओ, गिरिकन्दरामें जा 
घुसो, परन्तु जगतमें ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है कि जहां तुम्हें 
पाप कर्मोका फल भोगना न पड़े | 
जैनाचाय श्रीअमितगति कहते है--- 
स्वये छूत॑ फर्म यदात्मना पुरः 
फर्ल तदीय लमते शुभाशुमम्‌। 
परेण दर्त यदि लभ्यते स्फुर्ट 
स्वये छत कर्म निरथेक तदा॥ 
“-सामागित्यठ, ३०॥ 
अपने पू्नकृत्‌ क्मोका झुभाशुम फल भोगना ही पड़ता है। 
थदि अन्यक्ृत करमोंका फल हमे भोगना पढ़ता हो तब हमारे त्वकृत 
कम निरथक ही रहे । 
कमकी सत्ता अयन्त अब है। उसके सामने क्रिसीकृ कुछ 
बस नहीं चलता | यहां यह वतल्वना अभीष्ठ है कि वह कम क्‍या 
है और करके साथ करमफलका क्‍या सम्बन्ध है। 
पूर्व मोमांसा दरीनमें कमेकाण्ड सम्बन्धी बहुत अधिक विवेचन 
है। परत्तु ऐसा प्रतोत होता है कि मौमांता ठ्वद इसके अतिरिक्त 
और कुछ कहना नहों चाहता कवि वेदविहित कर्मते त्वर्गादे प्राप्त हो 
सकते है। कर्मभाव और करमप्रकृतिके दिपयमे छुछ स्पट्ीसुरण 
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करनेका कष्ट मीमांसा दर्शनने नहीं उठाया। अत एव यहां हमें मीमांसा 
द्वीनके पेचीदा झगड़ेमें पह़नेकी आवश्यकता नहीं है। 

 एकमेवाद्वितीयस्‌ ! -बह्न पदाथ - के स्वरूपके नियम वेदान्त 
इतना मस्त हो गया है कि वह विचारजाल्से वाहर ही नहीं निकढ सकता । 
उसे कर्मके स्वभावका निणय करनेके लिये तनिक भी अवकाश नहीं है। 
सांख्य और योग दर्जनके विषयमें भी यही वात कही जा सकती है। 
वैशेषिक दरीन भी कमकी तात्विक आलोचना नहीं करता । सभी दशन 
स्वीकार करते हैं कि, कर्मके साथ कर्मफठका अच्छेय सम्बन्ध है 
और प्राक्तन करमके अतापसे ही जीव वर्तमान अवस्था प्राप्त करता है, 
परन्तु इस विषय पर सम्यक्‌ रीतिसे किसीने भी (विचार नहीं किया। 

न्याय दर्शनने कमके स्वरूपका निणय करनेका कुछ प्रयत्न किया 
है। बोद् धर्मके मूलमें कमतत्त ही मुख्य है ऐसा कहे तो अयुक्त न 
होगा। जैन दर्जनमें करमकी प्रकृति और भोगोंके संवन्‍्धमें अत्यन्त विस्तार- 
पृ्षक विवेचन किया गया है। हम यहां न्याय, बौद्ध और जैन इन तीन 
दर्शनोंकी तुलनात्मक विवेचना करनेका यल करेंगे। 

कमके साथ कमफलका सम्बन्ध किस प्रकार स्थापित हुवा यह 
प्रश्न न्याय दर्गनकारके मनमे अवश्य उत्पन्न हुवा था। कर्म पुरुपक्षत है 
इस बातकी भी उसे खबर थी। कमका फ़छ अवम्यम्भावी है, इससे 
गौतमने इन्कार नहीं किया। पर उसे यह भी माझ्म था कि 
कहे बार पुठुपक्तत कम निष्फछ चच्य जाता हो | यहां एक उलझन 
आ पही। गौतमके मनमें स्वमावत' ही यह प्रश्न उत्पन्न हुवा 
फि, पुरुपकृत कम स्वय ही कर्मफ़ह क्रिस अकार दे सकता है। 
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:अतेक वार कर्मके साथ कर्मफलका सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता; इस बातक़ा 
समाधान करते हुवे उन्होंने कर्म और कर्मफल्के बौचमें, कृर्मपे परथक्‌ 
एक अन्य कारण ग्रवि्ठ क्र दिया। उन्हें कहता पड़ा कि--- 
-; ईश्वर फारणं पुरुषकर्माफलस्थ दशेनात्‌। 
- न फलानिष्पतेः 


_ तत्कारितत्वाइहेतु)। . -+न्यायसत्र ५, ५ १९, २१। 
.../ कमकेफहमें ईखर ही कारण है। पुरुषक्षत कमे अनेक बार विष्फल 
होते हुवे देखे जाते है। पुरुषक्त कमेके अमावमें कर्मके फलकी उत्पत्ति 
नहीं होती अत एवं कर्म ही फलका कारण है -यदि कोई यह कहे तो 
'बह यथार्थ न होगा । कमेफलका उदय ईेखराधीन है अत एव यह नहीं 
कहा जा सकता कि फहक्रा एकमात्र कारण कम ही है। ” 

गौतम-सम्मत कर्मवादके विषयमें इतना तो समझमें आता है 
कि वे मानते हैं कि कमफल पुरुषक्षत कमके आधीन है, पर्तु वे 
यह 'स्वोकार नहीं करते कि कमेफलका एकमात्र और अनन्य कारण कर्म 
ही है। उनके कथनका सारांश यह है कि, यदि कर्मफढ एकमात्र कर्मके 
ही आधीन हो तो फिर प्रत्येक कर्मका फल प्रकट होना चाहिये। यह तो 
यथाये है कि कमफठ कमेके आधीन है, पर्तु कमेके फका उद्‌य अकेले 
'कु्म 'पर ही ति्भर नहीं है; पुरुपझत कम अनेक बार निष्फल् जाते हुंते 
देखा जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि, कमफलके विषयमें कंमेंसे 
अतिरिक्त कर्मफल-नियंता एक इसर सी है। यहां पर नेशयिक छोग वृक्ष 
और वीजका उदाहरण देते है। इक्ष चीजके आधीन है, यह वात मान 


'हीजा सकती है और इसी प्रकार कर्मफलको कर्मके आधीन मान सकते है, 
भ 
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परलु इक्षक्षी उत्तत्ति केवह बीजकी ही अपेक्षा नहों रखती, उसके लिये 
हवा, पानी और प्रकाशादिकी आवश्यकता होती है। इसी प्रकार फर्म- 
फलके हिये सी इवरकी आवश्यकता होती है। 


न्याय दर्रनका मुख्य अमिप्राय यह है कि, इवर कर्मसे पृथक है, 
पल्तु कमके साथ फहकी योजना कर देता है। कितने ही, दार्णनिक 
यह वात नहीं स्वीकार करते कि ईख़र इन श्गढ़ोंमें पढ़ता है। प्राचीन 
न्यायमें, कम और करमफल्यादकी थुक्ति पर ही इैखरका अत्तिव अवः 
रूम्बित है। नवीन नैयायिकोंक्ों इस युक्ति पर विशेष आस्था नहीं है। 
कमके साथ फलका सम्बन्ध स्थापित करनेके लिये इग्वरका स्वीकार करनेकी 
अपेक्षा तो फलको पूर्णतः कर्मावीन मानना - अर्थात्‌ यह स्वीकार करना 
कि के स्वयें ही अपना फड उत्पत्र करता है, अधिक उचित हैं। बौद्ध 
दार्गनिकोंका यही मत है। 


अन्य दर्शनारेके समान बौद्ध द्गन भी स्वीझ़ार फरता है कि, 
फर्मके कारण ही यह संसार-प्रवाह प्रवाहित है। पल्तु गौतम और 
बुद्कके कममें थोड़ा अन्तर है। वौद्धोंका कम कया है, यह समसनेके लिये 
प्रथम संसारफा स्वद्प समझ लेना चाहिये। बौद्ध मतानुसार संसार 
एक अनाठि, अनन्त और नि.स्रभाव थाराप्रवाद है। बुद्धदेव एक 
स्थान पर फद्दत है-- 
० अज्ञानमे सेस्ार और संस्कारसे विज्ञानशा जन्म द्वोगा है। 
जानगे नाम अथवा भौनि देह, नामसे पदलेत, पदलेत्रते एद्धियां 
धबया विउग्र, ौर विषय अथया दृश्टिय संदर्गते वंदना पड़ा द्वीती 
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है। वेदनासे तृष्णा, तृष्णासे उपादान, उपादानसे भव, भवसे जन्म और 
जन्मे वाक्य, मरण, दुःख, अनुशोचना, यातना, उद्ेग और नैराश्य 
आदिका जन्म होता है। दुःख तथा यन्त्रणाका चक्र इसी प्रकार 
चलता रहता है। ” 


वौद्ध भतानुसार संसार एक प्रवाह है। अज्ञानसे संस्कार, 
संस्कारसे विज्ञान, विज्ञानसे नाम अथवा भौतिक देह, और फिर उत्तरोत्तर 
घटक्षेत्र, विषय, बेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जन्म, जरा, गृद्यु आदिका 
ऋमशः जन्म होता है। पारिभाषिक शब्दोंको छोड़कर देखें तो बौद्ध 
मतानुस्तार संसार एक निरन्‍्तर, सदा एक समान प्रवाहित रनेवाल्ा 
विशान-प्रवाह है। 


इस विवेचनसे भरी भांति समझमें आ जायगा कि, संसारकोी कम- 
मूछक माननेका वौद्धोंका क्या आशय है अर्थात्‌ वे कम किसे कहते हैं। 
उनके कथनका भाव यह नहीं है कि कर्मका अथ केवल पुरुषक्ृत कर्म 
है। वे छोग कर्मकों नियमके अथमें व्यवहत करते है। बौद्ध मतानुसार 
कमीका अथ है जगदत्यापी नियम ([.6७)। इसे ' कार्यकारणमाव ? भी 
'कह सकते हैं। इस नियमके सम्मुख संसारके समस्त भाव, पदाथ और 
व्यापार शिर छुकाते हैं। इन्हींते संसार चछता है। संसार इस नियम 
पर है प्रतिष्ठित है। 


अब फल्लेत्पत्तिके विषयमे वौद्धोंका मन्तव्य देखना चाहिये | वे 
कहते हैं कि कम स्वाधीन है, बीचमें इश्वर्की या अन्य किसीको 
आपवस्यकता नहीं है। कर्म स्वयं ही फ़छ उत्पन्न कर सकता है | एक 
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मेनुष्य चोरी करे तो वह चोरीके प्रतापसे, चोरीके फलल्वरूप, स्वयं चोर 
बन जातो| है। न्याय मतानुसार चौर कर्मके साथ ईश्वर चौर भाव अथांत्‌ 
चोरीके फलका सम्बन्ध स्थापित करता है। बौद्ध दरान कहता है 
कि, चौर कर्म ही चौर भावकी उत्पत्ति करता है। चोरी एक विज्ञान है। 
उम्पत्तिके दूसरे क्षण ही यह विज्ञान, सतत एकरूप प्रवाहित विज्ञान- 
प्रवाहमें मिछ् गया; चोर कमेरूपी संस्कार शेष रह गया; इस संस्कार 
मेंसे दूसरे हो क्षण विज्ञानकी उत्पत्ति हुईं। यह चौर भाव इस दूसरे 
क्षणका विज्ञान | सारांशतः पूरे क्षणका विज्ञान चौर कम, परः क्ष॑णके 
विज्ञन चौर भावका उत्पादक हुवा। 

संधषेपमें बौद्ध दरशनका सिद्धान्त इतना ही है कि, कमेकी केवल पुरुष 
कृत कर्म ही न समझना चाहिये, कमेके कारण ही संसार-अवाह प्रवाहित 
है। फलके सम्बन्धमें कर्म पूण स्वाधीन है। उसमें ईख़र या किसी 
अन्यके हस्तक्षेपकी आवश्यकता नहीं है। 

बाह्य इश्सि बौद्ध और जैन दर्शनमें कमकी प्रकृति और व्यापारके 
विषयमें अधिक मेद दिखलाई नहीं देता। जैन मतानुसार कर्मका अर्थ 
पुरुषक्तत प्रयत्नमात्र ही नहीं है। कमे एक विराट-विस्न्यापी व्यापार 
है। इसीके कारण संसार-अवाह प्रवाहित है। फलके विषयमें जैन कहते 
हैं कि कर्म पृण स्वाधीन है। ईख्वरको बीचमें पंड़नेकी आवश्यकता नहीं 
है। पुरुषक्ृत कम कमी निष्फल होता हुवा अतीत हो तो भी शैखरको 
बो्चमें फर्तानेको आवस्यकंता नहीं है। ' कमेका फ़छ तो अवश्य ही 
मिलता है, उसके मिहनेमें कमी अधिक विहृग्ब भी हो सकता है, परन्तु 
कंमेका फल न मिले थह तो असम्भव है। 'किसी समय पापी मनुष्य 
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छुखी और सज्जन दुखी दिखला दें तो इससे यह सिद्ध नहीं होता 
कि करमफल मिलता ही नहीं। एक जैनाचार्यने कहा है-- 
“ था हिलादतो5पि सम्रद्धिः, अद्दत्पूजावतो5पि दारिश्ापतिः 
सा फम्मेण प्रणुपात्तस्य पापासुवन्धिनः पुण्यस्य, पुण्याम्॒वत्पिनः 
पापस्य च फलम्‌ | तत्‌ क्रियोपात्त ठु फर्म जन्मान्तरे फलिष्यति 
इति नात्र वियतकायैकारणभाषव्यमिचारः ॥ 
हिंसक मनुप्यकी सम्रद्वि और अहैतपूजापरायण पुरुषको 
दश्िताका कारण क्रमश पूर्वजन्मझत पापानुबन्धी पृण्यका और 
पुण्यानुवन्‍्धी पापकम है। हिंसा और अहतपूजा, ये कर्म कमी निष्फृल 
नहों जा सकते | इन कम्मौका फछं तो मिल्ता ही है, चाहे जन्मान्तरं 
हो क्यों न मिले) कम और कमेफलमें कागकारणमाव सुम्बन्धी 
किसी प्रकारका व्यमिचार नहीं है। 
जैन मताबुसार प्राणीमात्रको कर्मफह तो भोगना ही पढ़ता है । 
फोगरतिके लिये कर्मफलनियंता ईखरका वीचमें कोई स्थान नहीं है। 

उपरोक्त कथनानुसार बाह्य इृश्सि क्मके स्वरूप और व्यापारके 
विष्यमें जैन मत और बौद्ध दरनमें अधिक भेद अतीत नहीं होता, पर्तु 
वात्तवमें इन दोनोंमें मौलिक भेद अवश्य है। वाक्योंमे जितना सास्य 
है उतना अ्ोमें नहीं है। 

बौद्ध मतानुसारे कम निःस्वभाव नियम है। जैन मतानुसार 

कम संसारी जीवके वन्धनका कारण है। जीवसे वह कम परथक्‌ है 
भऔर वह एक प्रकारका ह्व्य है। इस कर्मऋब्यके झाजवके कार, 
अनादिकाल्ौन अशुद्धत्ता पद जीव वन्धनप्रस्त रूता है। जैन दृरशन 
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कर्मको केवछ पुरुषक्ृत प्रयन नहीं मानता और न ही वौद्धोके समान 
निःत्वभाव नियममात्न भी मानता है। कर्म वस्तुतः जड़ पदायथे हैं 
और आम्माके समान ही स्वाधीन एवं जीवषिरोधी द्रव्य है। अंग्रेजीमें 
निस्ते “४४67 कहते है जैन दर्शन करमको कृगमंग उसीके समान 
एक ऋव्य मानता है। जीवका और कर्मका स्वभाव एक नहीं है; दोनोंका 
स्वभाव मिन्न है। जीवके साथ मिल कर कर्म उसकी बन्धनप्रत्त सांसारिक 
अवस्थाका कारण बन जाता है। कमेका निवारण होनेसे सांसारिक 
जीव मुक्त दो जाता है । पंचात्तिकायमें कहा गया है कि-- 

४ जीवा पुणलकाया भण्णोण्णागाढगद्णपद्धिवद्धा। 

काले विजुज्जमाणा सुद्ददुःफर्ख दिति झुजति॥ ” 

४जीव और कम-पुद्गल परस्पर गाढ रूपमें मिछ्ठ जाते है। समय 
आने पर वे प्रथक्‌ प्थक्‌ भी हो जाते है। जब तक जीव और कर्म 
पुदगढ परस्पर मिले रहते है तव तक कम सुख दुःख देता है और 
जीवको वह भोगना पड़ता है। ” 

फर्मके विषयमें जैन दशनमें खूब विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है। 
कम पुद्गह-स्वभाव ॥४6४४] है और कमेरूपी अजीव द्रव्यके साथ 
चैतन्यरूप जीव-पदाय किस प्रकार मिल जाता है, इन सव॒बातोंका 
वर्णन जैन दशनकारोंने अत्यन्त उत्तम रीतिसे किया है। वे कहते हैं कि, 
यह विम्व सूक्ष्मातितृक्ष्म “ कमवगणा ? नामक कमेदृब्य और चेतन- 
स्वभाव जीव-पढार्थे भरपूर है। जीव स्वमावत्त' शुद्ध, मुक्त, बुद्ध स्वभाव- 
बात होने पर मी रागंदेप अस्त हो जाता है, इससे कर्मवर्गणामें भी 
एक ऐसा अनुरूप भावान्तर हो जाता है कि जिससे समस्त कर्म- 
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दगणा रागब्रेपामिमूत जीव-पदार्थमें आश्रव प्राप्त करती है, और आश्रवके 
परिणाम स्वरूप जीव बन्धनमे पड़ जाता है। जैन शुद्ध जीवकों झुद्ध 
जलकी और कर्मको मिट्रीकी उपमा देकर कहते है कि संसारी अथवा 
वन्धनप्रस्त जीवोंको गले पू्नीके समान समझना चाहिये। गदके 
पारनीमेंसे मिट निकाल दे तो वह शुद्व-निर्मल जढ़ हो जाता है। 
इसी प्रकार सांप्तारी जीवसे कमरूपी मल दूर हो जाय तो वह जीव भी 
अपनी स्वाभाविक शुद्ध, मुक्त और बुद्ध अवस्था प्राप्त कर ढेता है। 

जैन कमपुद्गलको आठ भागोंगें विभक्त करते है-- 

(१) ज्ञानावरणीय कम, ये कमे ज्ञानकों ढक छेते है। 

(२) दर्शनावरणीय कर्म, ये जीवके दरीनगुणकोी आच्छन्न किये 
रहते है। 

(३) मोहनीय करमे;-ये आत्माके सम्यक्व अथवा चाज्ि गुणको 
दवाएं रहते है। [याने अनन्त आनन्दकों दवाता है।] 

(४) अन्तराय कम, ये जीवकी स्वाधीन शक्तिमें अन्तरायरूप 
होते हैं। ह 
(५ ) वेदनीय कमे, इनके कारण जीव संसारमें सुखदुःखका 
अनुभव करता है। 

(६ ) नामकम, यह कम जीवकी देव, मनुष्य, तियेच आदि गति 
जाति शरीरादिका निर्माण करता है। - 

(७) गोत्रकम, इस कर्मसे जीव उच्च अथवा नीच गोत्रमें जन्म 
अहण करता है। 5४ 


ष्ट 
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(८ ) आयुष्यकम, यह जीवक्ी आयुष्यका निर्माण करता है। 


शानावरणीय कर्मके पांच भेद हैं। दशनावरणीयके नौ भेद है। 
मोहनीयके २८ भेद हैं | अन्तरायकर्म ५ प्रकारका है | वेदनीय २ 
प्रकारका होता है | नामकमके ९३ भेद हैं। गोब्कमी २ प्रकारका 
होता है। आयुषकर्त 2 तरहका होता है। इस प्रकार जोठ प्रकारके 
कर्मपुदगढ १४८ भेदोमें विभक्त हो जाते हैं | जैन मतानुसार जीवफा 
प्रत्येक भाव अथवा प्रकृति कमपुदंगह-जनित होती है। जीव-अरीरकी 
अस्थि भी अस्थिकर्मद्वारा निश्चित होती है । जैन शाज्ञोमें उपरोक्त १४८ 
प्रकारके कमोंका विस्तृत वणन है। 


ज्ञानावरंणीयादि अष्टविध कर्मेकि जैन दार्शीमिकोने  घाती” तथा 
* अघाती ” नामसे दो भेद किये हैं। इनमें ज्ञानावरणीय, दर्शवावरणीय, 
मोहनीय और अन्तराय कम घाती ऊंमे हैं तथा वेदनौय, नाम, आयुष 
तथा गोत्र ये अपाती कर्म हैं । 

कर्म-आश्रवक्ते कारंण जीव बन्धनमें पढ़ता है अर्थात्‌ कमवन्ध 
कमेका अनुसरण करता है। बन्धकी श्रकृति उपरोक्त अश्टविध 
करमप्रकृतिके अनुरूप होती है | वन्धकी स्थितिका आधार कर्मकी स्थिति 
है। किस कमरा स्थितिकाल कितना होता है यह भी जैन ढागनिकीनि 
बतठाया है। करमक्ी कह देनेवाली तीव अथवा मन्द शक्ति पर वंधके 
अनुमव [रस ] या “ अनुमाग 'का जावार रहता है। 

जैन दर्शनमें कीड़े जांवविरोधी-पुदगहलवमावी अजीब दब्य 
माना गया है। बह जीवके साथ किस पर्रार मिद्ता है इसका संवितत 
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कान ऊपर किया गया है। यहां यह बात याद रखनी “चाहिये कि 
जीव साजाद्‌ सम्वन्यते कमविकारका कारणहुप नहीं है। इसी प्रकार 
कर्म भी जोवपिकारका कारणरूप नहीं है। इुन्ददुल्दाचार्य कहते है- 

कुच्चे सगे सद्ाव मचा फत्ता सगस्ख भावस्स। 
न दि पोग्गलकूम्मार्ण इंदि 'ज़िमवयण मुणेय््व ॥ 
कर्म पि सर्ग कुब्धदि सेण सहावेण सम्ममण्पाणं ॥ 

', भाम्मा अपने स्वमावानुरुप कमी करता हुवा जपने भाषोंका 
कर्ता रहता है । निश्वयदश्सि आत्मा पुदगल-क्मसमूहका कर्ता नहीं 
है। यह जिनवचन है। 

श्रनेमिचद्रजी.इस विषयें अधिक स्तया कहते हैं“ 
पुर्गकम्मादीण फत्ता वयद्ारदों डु निच्छयदो। 
सेदणक्माणादा सुद्धनग्रा खुद्धभावाणं॥ , 
; ०७७ ते है 
च्यवहारशिते आत्मा पुदगढ-कीसमूहका फर्ता है। अबुद्ग 
निरचयनयके अनुसार आत्मा-रागदेषादि वेतन-कगंसमहका कर्ता है। 
गुद्द निश्वयतयके अनुसार वह ख्वाय शुद्ध भावसमृहका कर्ता है।. 
धनृत ज्ञान, अनन्त आनन्द आदि आत्माके स्वाभाविक गुण 
हैं। शुद्ध नमके अनुसार आत्मा केवढ़ उन समज्त गुणोंका कर्ता अथवा 
अधिकारी है। सारांश यह कि छुद्ध निश्वयतयके अनुस्तार आत्माके 
साथ फमपुदगहका कोई सम्बन्ध नहीं है। तथापि जद, अवस्था 
भ्रामामें शग्देणादिका आविभोव होता है । 


७७ - झिनवाणी 
, भावनिमित्तां वन्धो भावों रद्शिगदोसमोदजुदी। - 
|| 
बम्धमें माव निमित्त है और रति, राग, देष, मोहयुक्त भाव 
बन्धके कारण है। 


राय देषादि भावपरत्ययमेंसे मिध्यादरीन, अविरति; प्माद, कषाय 
और योग उन होते है। अशद्ध निश्वयनयके अनुसार आत्मा भावप्रत्यव 
अथवा मिध्यादरनांद पंचविष भावफनाका की है। इस प्रकार 
अशुद्ध निश्वयनयके अनुसार भी जीव करमपुद्गका कर्ता नहीं है। 


शुद्ध निश्वयनय और अबुद्ध निःवयनयके अवुतार आत्मा 
कर्मपुद्गहका कर्ता न होने पर भी व्यवहास्तथके अनुसार जीव हत्य- 
बंध अथवा द्रव्यकर्मका कर्ता है। मिध्यात्यादि भावकरमके उद्यसे 
भात्मा ऐसी स्थितिमें आ जाता हैं कि जिससे आत्मा हृ्यकम या 
कमपुदगलका आश्रव होता है और इससे जीव बंध बांधता है। पंपके 
कारण आत्मा पुदगहकमके फहत्वकूप सुख दु'खादिकों भोग करता है। 


उपरोक्त विवेचनसे पता चेगा कि झुद्द विश्वयनयक्री बात 
जाने दे तो मी अशुद्ध निश्वयनयकी दृष्टिते आमा पुदगढ-कमोका 
कर्ता नहीं है। यह चैतन्य स्वरूप है अत एवं कमक्रा उपादान कारण 
भी नहीं हो सकता और नहै। भावकरमके कारण आत्मार्में कीवगेणाका 
मात्रव होता है इस लिये आत्माकों सीषे तौर पर-साक्षात्‌ संवन्वसे-- 
आश्रवका निमिचतकारणरूप भी नहीं माना जा सकता। आत्मा मात्र 
अपने भावोंका कर्ता है। निश्चयनयक्वा यही सिद्धान्त है। इतना होते 
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हुवे भी भावप्रयय अथवा भावकाकि उदयसे आता ऐसी अवस्था 
आजाता है कि जिससे कर्मपुद्गह खय हो अनुपम अवस्थाकी प्राप्त 
होकर सहजमें ही सात्मामें प्रपशहाम करते हैं। जमा साक्षात्‌ रूपें 
उपदानकारण या निमित्तकारण न होते हुवे मी परोक्ष रुपरे कर्ता है, 
जौर इसी हिये व्यवहारदधिसे पुदगह-काका कर्ता माता जाता है। 


यहां कम संबन्धी जैन सिद्धान्तका संक्षिप विवेचन किया गया है | 
न्याय दरजनके मतानुसार क्मेका अगे पुरपक्त प्रयलमात्र है। यह 
उप बढ़ाया जा चुका है। इस अकारके प्रयलका फह जब दिखताई. 
न दिया तब [न्यायदर्शन-्रेता ] गौतमकी कमीफरह-नियन्ता ईखरका 
अस्तिल खीकार करना पड़ा। उसने यह सिद्धान्त स्थापित किया कि 
कमके साथ फहका संयोग करना इंखर्के अधिकारमें है। 


वौद्ध मतानुसार के केवह पुरुपक्षत प्रयलमात्र ही रहीं है। 
वहुएक महान विख्व-व्यापार - संसार-नियम - है। यही संसारकी आपार- 
शित्ञ है। कर्म ही संस्कार्धारा कफहक्षी उ्पत्ति करता है। बौद्ध 
कमेपहनियन्ता इखरको नहीं मानते। 

जैत मतानुसार कमे एक जागतिक व्यापार है। कमे खय ही, 
हैकसे निषेश्ष, कफ उन करनेमें समधे है। कभी कमी चाहे 
किन विशेष कारणोंसे कौका फह दिखिलाई नदे या उसका अनु न 
हो, पल्तु कमका फछ जनिवार्य है। यह जैन सिद्धान्तका सार है। जेन 
सद्वान्तानुसार कम न तो केव पुरुषहुत प्रयल ही हैऔर नहीं 
निःसभाव नियममात्र है। कमे पुदगहल्वभाव सथीव ग्रशांधा्ण 


७ ब्रिंनवामी 


है। कर्मेके आश्रवते निःचयतः शुद्ध और व्यवहारबध्सि अनादिविद्द 
जीव पुनः बन्चुनमे पढ़ता है। निश्वयनयके अनुसार जीव खर्य राग 
द्ेषादि भावोंका कर्ता है। जीव कर्मेपुद्गहका उपादानकारण या निमित्त- 
कारण नहीं है, तथापि रागद्रेषादि भावोंके आविर्भावले आमामें कमेका 
आश्रव होता है। इसी ल्यि व्यवहारूश्सि आत्माकों कर्मपुदगलका 
कर्ता कहा जाता है। करके भी घाती और अबाती ये दो ग्रकार है। 
इसके अतिरिक्त ज्ञानावरणीय, दरीनावरणीय इत्यादि मेदसे कमे आठ 
प्रकारका और श्रुतावरणीय, चाल्िमोहनीय आदि भेदसे कम १४८ 
प्रकारका होता है। इन सब कर्मोका मूलेच्छेदन होने पर आम 
निज स्वमावमें रमण करता है-अर्थाद्‌ मुक्ति प्राप्त करता है। 


जेन विज्ञान 


जैन संप्रदाय विगाहु भारतीय जातिका एक जंश है| 
भारतवर्षफी जो प्राचीन संस्कृति आज पुरातलवशाज्रियोको चकित कर 
रही है उस संस्कृतिका पूरा और सच्चा इतिहास, जैन सम्प्रदायका 
अनुशीहन किये बिना नहीं जाना जा सकता, जैन सम्प्रदायके विवरणकें 
बिना वह पूर्ण रहता है। 
,.. कुछ झोग भूलसे यह समझ छेते है कि जैन धर्मका प्रादुर्भाव से 
अयम्र महावीरत्वामीने किया है, अर्थात्‌ उनका मत है कि जैन 
पैसफा जन्म ईस्वीसनके पूर्ष छठाँ या सातवीं गताब्दामें हुवा है। 
जेकोदी जैसे समर्थ विद्यानोंने यह. श्रम निवारण करनेका खूब प्रथा 
किया है और उनका यह प्रयान अधिकांशमें सफ़र हुवा है। 
जैन धरम इस संसारका प्राचीनसे प्राचीन धर्म है। मागवतकारने 
जिस ऋषमदेवको विष्णुका मुख्य-आदि अवतार माना है वही जैव 
संप्रवायका आदि ईश्वर, वर्तमान चौवीसीमें प्रथम तीवैकर है। 


पृण्यक्षेत्र भारतवष जिस  एरुपश्रेशके नामसे आज भी गौरवा- 
"चित है, जिस महापुरुषकें नाम पर उत्येक भारतवासीकों अभिमान 


ज्८ जिनवाणी 


"है उस चक्रवर्ति-सत्नाट्‌ भरतको ब्राह्मण संप्रदाय और जैन संप्रदाय 
दोनों हो मफ्तिभावसे वन्दन करते है। 
जिस रघुपतिके चंरिरचित्रणसे जह्मण साहित्य जगमगा रहा है 
उस रामचन्द्रको भी जैन समाजने अपने अल्दर स्वीकार किया है! 
द्वारिकाधीण श्रीकृण और उनके म्येष्ठ बन्चुको भी जैन साहित्यमें 
जच्छा स्थान मिछा है। उनके एक जात्मीय-श्री मेमिनाथकी तो 
जैन धर्मके २२ वे तीमकर होनेका सौभाग्य प्राप्त हुवा है। गौतमबुद्के 
जन्मसे २५० वर्ष पहिंे जैन धर्मके २३ वें तीमेकर भगवान श्री पासे- 
साथका शासन वर्तमान था। इन सब वातोंका ऐतिहासिक मूल्य चढ़े 
जो हो, परन्तु यह तो सिद्ध हो ही जाता है कि भगवाव महावीर 
स्वामीके आविर्भावसे पहिले भी भारतवर्षमें जैन धर्मका प्रभाव था। 
बौद्ध धर्मके प्राचीनातिग्राचीन अन्थोमे जो “ नायपुत्त ” और “निर्यंथ 
के नाम मिलते हैं वे बुद्ध भगवानके पहिलेके थे इसमें तनिक भी 
सन्देहको स्थान नहीं है। जैन घम वौद्ध धमकी शाखा तो है ही नहीं 
इतना ही नहीं वह बौद्ध धर्मसे जन्यन्त प्राचीन है। अत एवं हम यहाँ 
पुनः कहना चाहते है कि, भारतीय दर्शन, भारतीय सम्यता जौर 
भारतीय संस्कृतिके इतिहासमें जैन घम्को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। 
अत्यन्त प्राचीन काल्‍की अप स्पष्ट अथवा अस्पष्ट वारत्तोंकी तो 
जाने दवीजिये। इतिहासके अ्भातकाल्से जैन महापुरुषोंका गौरव 
भगवान्‌ अंशमालीकी किरणेके समान पृथ्वी पर देदीप्यमान होता रुगता है। 
इस बातके प्रमाण मिलते है कि भारतका चक्रवर्तिं-सम्राट्‌ मौयेकुल- 
झुकुत्मगि चन्द्रगुप्त जैन घमका अनुरागी था। ग्राचीनस्े प्राचीन वैया- 


जन विज्ञान छ१, 

करण शाकटायन अथवा जैनेन््रका नाम व्याकरणका कौन विद्यार्थी 
नहीं जानता-! महाराज विक्रमाद्िियिकी राजसभाके नवरतोंमें एक रतन 
जैनपर्मावहम्मी था ऐसा अनुमान हो सकता है। अभिषान- 
प्रणेताओंमे श्री हेमचन्द्राचायेक्रा स्थान वहुत ऊंचा है। दरेनशातरमें, 
गणितमें, ज्योतिषमें, वैधकर्मे, काव्यमें और नीतिशाल आदियमें जैन 
पश्तोंने जो भाग हिया है --ज़्ये नये तथ्य प्रकट किये है - उनकी 
गगना करना सहज काये नहीं है। 

यूरोपके मध्यकालीन छोक-साहित्थका मू भारतवर्ष है और 
भारतबौरें सवेप्रथम लोकसाहित्यकी रचना जैन पण्डितोने की है | 
जन त्यागी पुरुष महान्‌ लोक-शिक्षक थे। 

'शिज््य और स्थापत्यमें भी जैन अम्रगप्य थे। कोई भी तीये इस 
वातकी साक्षी दे सकता है। इछोरा जैसे स्थानोंमें आज भी जैनोकी 
फछाकरामतके मन्तावशेष देखे जा सकते है। आबु जौर शर्लुजयके 
भद्िर किस कहा्रेमीको मुग्ध नहीं करते? आज भी दक्षिणमें गोमेदे- 
रही मूर्ति कालको कूरताका हास्य करती हुई प्रतीत होती है। इस 
सन्नन्‍्धमं इम्पीरीयछ गेजीटीयर आफु इंडियामें लिखा है--५४ ['॥656 
(00883] 7णणीधाए गएवे€ रेंशंण हॉ।प्र88, ० *न्‍थ४ शा0प्रट्ठु 
8 पणापेशड 0६ 08 ए०गव...? जगतमें यह एक आहचर्य है। 

इसके अतिरिक्त विधर्मियोंके भुग-युगन्यापी जद्याचारों, 
परिततनों, अग्नि और सूकृ्पफे उपतवोंसे बचे हुवे जो नमूने जाज 
मिदते हैं उनसे यह सिद्ध होता है कि उच्च सन्‍्यताके छामग समी 
श्षत्रोमें जैदोंने उन्नति की थी। 


<० * जिनयाशी 


जैन समाजके धाराबाही इतिहास पर प्रक्नांन डाल्नेकी अुझमें 
ऋआाक्ति नहों है। जैने विचारप्रवाहही समस्त तरंगोंक्रा दिग्दशन कराना 
भी असम्भवप्राय' है। भें यहां केबल जैन दशव और विज्ञानर्रा 
संत्ष्मि विवरण ही उपत्यवित करना चाहता हूं । 

जैन सिद्धान्तानुत्तार जगतमें मुस्य ढो तल है: जीव और अजीव। 
जीवका अथ हैं आत्मा और जीवसे जो भिन्न यह अजीब कहलाता है। 


विज्ञान-जढ़ विज्ञान 

जड विज्ञानकी हस्ती अजीब पदा्थके आश्रित ही है। किसौकी यह 
न समझ ढेना चाहिये क्िवेदान्त जिते ' माया ” कहता है वही अजौव 
पदाथ है। मायाकी खतनत्र सत्ता नहीं है; अहके बिना वह वेकार है | पस्तु 
यह अजीवतत्व तो जीवतलके समान हीस्वाधीन, स्वतन्त्र, अनादि और 
अनन्त है। अजीवको साह्यक्रथित प्रकृति भी न मान बैठना चाहिये। 
प्रकृति यथपि स्वाधीन, स्वतन्त्र, अनादि, अनंत है तथापि वह एक है; 
अजीब तत्व अनेक हैं। न्याय तथा पेशेषिक दशन सम्मत 
अप और परमाणु भी जैन सिद्धान्तमान्य अजीव तत््वसे मित्र हैं, 
क्यों कि अगु-परमाणुके अतिरिक्त अजीव तंत्वके बहुतसे भेद हैं। 
बौद्धेकि “ सत्य “में भी यह अजीव तत्व नहीं समा जाता) मैन मतातु- 
सार अजीवके पांच भेद हैं---पुदुगढ, घर, अवम, आांकाश और काढ । 


सिसे संग्रेजीमें मेटर (04%6£४०) कहते है वही जैन दरीनम 
पुदगछ नामसे कथित है, यह कहा जाय तो जनुचित न होगा। 


जैद विज्ञान ढ्‌ 

पुदगरकी खवरुप है। रूप, रस, स्पर्श और गंध ये पुद्गल्के चार 
गुण हैं । पृद्गलकी संज्या अनन्त है। शब्द, वन्‍्ध (मिढुव), सूह्मता, 
स्यूल्ता, आकार, भेद, अंधकार, छाया, आलोक और ताप - ये पुदगहके 
पर्याय हैं, अर्थात्‌ पुदगढसे इनकी उत्पत्ति होती है। शब्द, आलोक 
(अकाज) और तापको पौदगल्िक माननेमें जैनोंने कुछ अंशोमें वर्तमान 
वैश्ञनिक खोजसे समता प्रदर्शित की है। अन्धकार और छायाको 
भ्यायदरीन पौदगहिक नहीं मानता । वह तो हन्‍हें अभावमात्र ही मानता है। 


धका अर्थ साधारणतः पृष्यकर्म समझा झाता है, पल्तु जैन दरीन 
झा यहां मिन्न अर्थ करता है। जैन मतानुसार इसका अर्थे रिएंए- 
थंए॥४ ०77०४०० से मिलता जुरुता ही है | जिस प्रकार मछलियोंकी 
गतिमें पौनी सहायता देता है उसी प्रकार जो अजीवतल पुदुगक 
और जीचक्ो गति करनेमें सहायता देता है उसे बैन विज्ञान ' पर्गतत्व के 
नाम पुकारता है | धर्म अमूर्त है, निश्किव है और निय है। वह 
(पर्म) जीव और पुद्गहको गति नहीं देता-केवल उनकी गतिमें 
सहायक होता है। 3 
अधम 

अधरमका अथपापकर् न समझना चाहिये। जैन दर यहां इसका 
बर्थ पंथ) ०६ 7९६ से मिलता जुल्ता करता है | रात्ता ग्रह 
जाने पर्‌ मुसाफि्रि जिस प्रकार गाढ अंधकार फेल हुवा देखकर रातकी 
किसी जगह विश्राम करता है उसी प्रकार यह अपर्म-अजीवतर्व 
इुरगछ और जीवक्ो स्थित रहनेमें सहायता देता है। पके समा 
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अघम भी जमूर्त, निष्तिय जौर नित्य है। वह जीब॑ और पुद्गलकी 
गतिको नहीं रोकता - केवल उनकी स्थितिमें सहायता करता है। 
आकाश हि 
जो अजीवतत्व जीव आदि पदाथोकी अवकाश देता है 
अर्थात्‌ जिस अजीवृतत्वके भीतर जीवादि पदाथ रह सकते हैं उसे 
आकाणञ कहते है । पाश्वात्य वैज्ञानिक इसे 508०० ऊैहते हैं। 
आकाग नित्य और व्यापक है, एवं जीव, पुद्ग, धरम, अघम तथा 
कालका आश्रयमूत है। जैन इस आकाशके दो भेद करते हैं-( १) 
लोेकाकाश, (२) अछोकाकाश | लोकाकाशंमें हो जीवादि आश्रय 
आप्त करते है। छोकाकाशके वाहद अनन्त --झशृत्यमय जल्ोक़ है। 


काल 
कालका जर्थ 278 है। पदार्थके पस्ितनमें जो अजीव- 
तत्व सहायता करता है उसका नाम काढ है। यह नित्य है और 
अमूते है| उस असंख्य [?] दुबसे लोकाकाश परिपृण है। 


पुदगल्नदि पंच तत्तकी इतनी आलोचनासे ही कोई भी समझ 
सकता है कि वर्तमान जड़ विज्ञानके मूल तत्त जैन दर्शममें छुपे हुवे हैं | 
झआचीन ग्रीसके 2070०८प7४४४ से लेकर वर्तमान युयके 20००प्रॉटी 
तकके सभी चैज्ञानिक्रोने 2०7 पृद्गलके अस्तितवकी स्वीफार किया 
है।ये 2४००७ अनत हैं, यह वात भी वे सव मानते हैं । वे इस विषय - 
में भी एकमत है कि इनके संयोग-वियोगके कारण ही जड़ जगतके 
स्थूढ़ पदाथ उप्र होते है और लयक्ो प्राप्त होते है। 


जैज दिड्ञान ८३ 


प्रघम 87700 0, £७॥० जाति दशनिक धंम अथवा 
20॥०ंफ्रए ४ 7राण)ण को सीकार नहीं करते थे, परन्तु वादमें 
व्यू आदि पिद्वानेने गतितलके सिदान्तकी स्थापना की है। परसके 
प्रद्याला॥़ झादि ढागनिक * अधमे-तत्व ” माननेसे इन्कार करी थे, 
पल्तु बादमें 20४०० ०१्ी|४एए में अधमेतत्व- नामंतरते ही 
सह -- स्वीकार कर लिया गया। कैंट और हेगठ भाकाश तल्की एक 
भानपिक व्यापार कहकर बिन्‍्कुछ हो उदय देना चाहते ये। पल्तु 
उसके बाद रसेठ जैसे आधुनिक ठागनिकोति 2070० (आकाश)की 
तजिकताको स्वीकार कर लिया । आकार एक संत एवं सत्य पदार्थ 
है इस बातों अधिकांश ंएहं/ भी मानता है। आकाइकें- 
समान ही का भी एक मनोत्यापार कहकर कुछ छोगेने उ़ाः 
दैनेसी कोशिग की थी, पर्तु आंसका एक सुग्रतिदरवा्गनिक 7च8 7 
गे यहां तक कहता है कि काह वास्तवमें एक रक्षा को 
है। कालके प्रव् अस्तिलको स्वीकार किये विना काम ही नहीं घेल सकता | 

उपरोक्त पांच प्रकारके अजीव पदार्थके साथ जो. तत्व॑ कमेक्श 
जकड़ा हुवा है उसका नाम जीव है । , 


जीप 
जैन दरशनका णौवतत्व वेदान्त दशनके तक्षते धथक्त है। अह्न 
शक और सद्दितीय है, पल्तु जीवोंकी संख्या जनत्त है। यह जीवतल' 
सांह्यके पुरुपते भी मित्र है, क्यों,क्ि यह निधशद्द और निययुक 
रहीं है, वर्क वंधनग्रस्त है। मह जीवतत्व न्याय औौर वैशेषिक दरनके 
बारे भी मिल है, क्यों कि यह ( जीवाल) बढ़ रहीं है; तक्षाद 


<8 'जिनेबाणी 
कर्तों है | वौद्द जिते विज्ञानप्रवाहं कहते है, 'जीवतत्व वह भी नहीं 
हैं, क्यों कि जीव सत्‌, सत्य और नित्य पंदार्थ है| जैन देशनमें जीवके 
अस्तित्व, चेतना, उपयोग, अमभुच्च, कतृत्ल, भोकृतृत्व, देंहपरिमाणल और 
अमृत आदि गुणोंका वणन है। 


प्राणविद्या 
: आयचीन जैनोने जो जीवबिचारका उपदेश किया है उसमें 
90०४7 विषयक आधुनिक खोजका पूर्वाभास भली' भांति पाया 
जाता है | जैन प्रथ्वी, जछू, अग्नि और वायुमें सूक्ष्म- एकेद्िय जीवोंका 
अस्तित्व मानते है। इस सूक्ष्म एकेद्विय जीवपुक्षको आज वैज्ञानिक 
-प्राणितर्लवेत्ता ै70०४४० ०:४७४ं४१8 कहते हैं। जैन वनस्पति- 
कायको एकेन्रिय जीव मानते हैं | वनस्पतिमें भी प्राण हैं, स्परीका 
अनुभव करलेकी शक्ति है, यह भी वे कहते हैं। इस आधुनिक युगमें 
आचाय जगदीशचन् चुने वनस्‍्पतिशात्र सम्बन्धी जो नवीन 
अनुसन्धान करके आस्वये फैला दियां है उसका मूछ वेस्तुत' इस 
एकेद्रिय जीववादमें छुपा हुआ था ।. 

आत्मविद्या 

जीवतके समान ही जैनप्ररपित जात्मविधा - 2 क्षभा।णेण्टए 

बहुतसे आधुनिक अन्वेषणोंका आभास पाया जाता है। जीवके गुणोंकी 
गणनामें हमने ' चेतना ” और “उपयोग 'का उल्लेख किया है। यहां 
इन मुख्य गुणोंके विषयमें विशेष विचार करना है | ' 


चेतना 
चेतना तीन तरहसे होती है-कर्मफतल्मनुमूति, कार्यानुभूति और 


जैन: विज्ञान ८५ 
शानानुभूति । स्थावर जीव - (प्वी, पानी, अगि, वायु और वनसत्तिके 
जीव-कैवल करमफलकी अनुभूति करते हैं।त्रस जीव-दो, तीन, 
चार और पांच इंद्रियवाले जीव -अपने कार्यका अनुभव करते है। उच्च 
प्रकारके जीव ज्ञानके अधिकारी होते हैं। चेतनाके इन तीन ग्रकार 
अथवा पर्यायोंकोी पृण चैतन्यके ऋमविकासकी तीन मंजिके कहे तो 
अनुचित न होगा। जो लोग कहते है कि मनुष्यते भिन्न जीव केवल 
अेतन यंत्रके समान है उनका खंडन जैनोने हज़ारों वर्ष पहिले क्रिया 
है । आधुनिक युगमें ऋमविकासमय मनोविज्ञन >एणेपगंणाआाएए 
१०००४) के जो दो मूल सूत्र माने जाते हैं वे पहिलेसे ही जैन 
दरेनमें मौजूद थे।वे दो सूत्र ये हैं --( १ ) मनुष्यसे मिन्न-निदृष्ट 
कोटिके -प्राणियोंमें एक प्रकारका -विल्कुछ नीची कोटिका -चैतन्य 
#0-अययाआ। 00॥80०४४7०७४ होता है । इसी चैतन्यमेंसे माचव- 
चैतन्यका क्रमशः विकास होता है। (२) आण और चैतन्य 0 धा0े 
0०॥४७४०१४॥९४४ स्ंधा सहगामी होते है; ००-थ्यंधाअंश० है | 


उपयोग श 
जीवका दूसरा विशिष्ट क्षण उपयोग है। उपयोगके दो मेद है : 
एक दरनोपयोग और दूसरा ज्ञानोपयोग । 
दशेन 


रुपादि विशेष ज्ञान-वर्जित सामान्यकी अनुमतिको दरीन 
कहते हैं । दर्शनके चार भेद है --(१) चश्ुदशन, (२) अचझु- 
दरीन, (३) अवधिदशन . और (9) केवलदरीन। च्लु संवन्धी 
अनुभूतिमाजरका नाम चट्लुदवीत है | गब्द, रस, सही और गन्षकी 


ब्म्_ 


थे ! जिगेधांणी 


भनुभूतिको अचप्लुदरीन' कहते है। अवधि ' और . केवह असाधारण 
दर्शन हैं । स्यूछ इन्दियोंति अगम्य विषयकी अरवधिवाली अनुभूतिको 
अवधिदशन कहंते * |? ००४००॥७४ सैप्रंदाय जिंते (0॥/7ए०॥87०४ 
कहते हैं, कुछ अंशोमं अवधिद्रन उसीके समान है। विंशवेकी समस्त 
वस्तुओंके अपरोक्ष अनुभवका नाम फेचलदेदीन है | 
ज्ञान. ' 

दरशनके परुचात्‌ ज्ञानके उदयको उर्पयोगका.दूसरा भेद कहे तो 
कह सकते हैं। ज्ञान प्रथमत' द्रो प्रकारका हैः एक प्रत्यक्ष जौर दूसा 
परोक्ष । मति, श्रुत आदि अष्टविध ज्ञान इन दोअकारंके ज्ञानके अन्तगत 
आजाता है। उनमें “कुमति” मतिज्ञानका, “कुश्नत' अतज्ञानका 
और “विभंग” अवधिज्ञानका आमास अर्थात्‌ 770/80008 ई0००॥8 
मात्र होता है। - . 

मति | 

देशनके पश्चात्‌ इन्त्रियज्ञानकी अपेक्षासें जिसके) उत्पत्ति होती 
है, उसका नाम मतिज्ञान है। मतिशानके तीन भेद है: उपलब्धि, 
भावना और उपयोग । इस तीन ग्रकारके मतिजश्ञानकों "जैन दाशनिक 
बहुधा पांच मेदोंमें विमक्त करते हैं -मति, स्वृत्ि, संज्ञा, चिता और 
आभिनिवोध | 

(शुद्ध) मति 

दर्शनके पश्चाव्‌ तुर्त ही जो बृत्ति उत्पन्र होती हैउसे उपलब्धि 
अथवा छुद्ध मतिज्ञाव कहा जाता है। पांश्चान्य मनोविज्ञान इसे 
80708 उंग्रक्राध07 अथव[्‌ 2९९००७४०॥ कहता है। जैन दार्णनिक्ष 


सै बिशान 3४ 


मतिजशञानके दो भेद करते है। जिस मतिज्ञानक्ा आधार बाह्य ईन्दियां 
हैं वह इम्तियनिमित्त मतिज्ञान; और जो केव अनिल्‍्िय है अर्थात्‌ 
मनको अपेक्षा रखता है वह अनिद्चिबनिमित्त मतिज्ञान कहलाता है । 
दाशनिक ०४४ ने वि ए£ इथ्ाशांएणा और ६8 ण॑॑ 7०१6. 
९४० नामक जिन दो चित्तद्ृत्तियोंका निरूपण किया है तथा 
आधुनिक दाशनिक जिन्हे ४४॥७९४४०/ ( बहिसलुशीढन) और 
7/0४)७४०॥ (अन्तरनुशीहन) द्वारा प्राप्त ज्ञान कहते है उन्हींको 
जैन दाशनिक क्रमश. इन्द्रियनिमिच्त मतिज्ञान तथा अनिल्दियनिमितत 
गरतिज्ञान कहते है, ऐसा कह सकते है। 

कण आदि पांच इन्द्रियोंके मेदसे इन्द्रियनिमित्त मतिशान भी पांच 
प्रकारका है। 

जिस प्रकार वर्तमान युगके वैज्ञानिकोंने ?४:०शए४०० में 
विभिन्न प्रकारकी चित्तबृत्तियोंका पता लगाया है, उसी प्रकार अति 
प्राचीन कालमें जैन पण्डितोंने मतिज्ञानमें चार प्रकारकी बृत्तियां माछम 
को थी। उन्होंने इन्हे अवग्रह, रहा, अवाय और धारणा नामसे ऋमबद्ध 
किया है। 

अवबग्नह 

अवप्रह वाह्य वस्तुके सामान्य आकारकों पहिचान कराता है। 
इस बाह्य वस्तुके स्वरूपका सुनिश्चित, सविशेष ज्ञानअवग्रहसे नहीं प्राप्त 
होता यह विक्षाइद्वॉंरंणा अथवा कुछ मंशोपि 70777 (080 है । 


हा 
अवम्रहमहीत विषय पर ईहाकी क्रिया होती है। अवम्रहीत विष्यके 


<८ जिगधाणी 


संबन्धमें अधिक - विशेष जानने सहाका नाम हा है। अर्षाद 
अवप्रहीत विषयके प्रणिषान ?७४००शाब 2020 ६0 (विचारणोको 
रहा कहते हैं। 
अवाद . ह 
,है पछिण इं्ियज्ञानक्षी तौफरी सूमिका है। हित हिष्ये 
सबने सविगेत जानका नाम अवाय है | इसे ८०५४४] १७- 
7॥7460॥ ( निर्मार) कह सकते है | 
पाएगा 
धारणा इंद्रिय शानके विपयक्षो लितिशीह करती है। इसे 
0० कुक +०7ह॥०० कह सकते हैं। पारणाली भूमिका ही 
रेडियज्ञनक़ी पिता है। 
_ हे आविकि और मी बहुतसे सृहम भेद हैं, एन्तु कि्तार 
हो जाय या विषय क्हिए हो जाय इस भय उन्हे छोड़ विया गयाहै। 
विदनन इसने ही पे पह बात समझ सकते है कि आधुनिक 
युगेपीय विद्वनेनि ?4०क४० के विकासक णो क्रम बततावा 


ह उसझा विपरण जैन परिटतोंने पहले ही पे झुद्र मनिशानके प्रकरणों 
बज दिया है | 


भमिज्ञनरे दस प्रज्मरक्ा माम स्टनि है | इससे इब्ियश्रामफे 
विषय रकय होता है । लेक पम्वाय पैज्ञानिक 8८०ा९०४७ 
जया ४िकलापइधत्व बडे 2 ।॥ [66/ 4 कै मनानुमार त्तो 


जैन विजन ८९ 


स्मरणका विषय अथवा 7प० केवल मरणोस्सुख हृद्धियज्ञान है --- 
ऊणंगंगह फैएा; तेब्थाजगहु 8था४०। सिया6 नी यही मानता है। 
दाशनिक 'पिथंएं इस सिद्धान्तका उत्तम रीतिसे खण्डन करता है। 
वह कहता है कि स्मरणके विषयको इन्दिय-शान-विषयकी अपेक्षा 
अवप्य है और उसमें सदस्य भी है, तथापि कितने ही अंशोमें यह 
विषय नवीन है । ऐसा माढछम होता है कि जैन प्डितोंने हजारों वर्ष 
पूर्व स्वृतिज्ञानके विषयमें जो निर्णय किया था उसीका ये वैज्ञानिक 
मानों अनुवाद कर रहे है; और यह कुछ कम जाश्चयकी वात नहीं है। 
सब्चा 

संज्ञाका दूसरा नाम प्रत्यमिज्ञान है। पाह्चात्य मनोविज्ञानमें इसे 
4&छ0560॥, (0०ए0ए४४४०० जौर्‌ 07०००००४०० कहते हैं। 
अनुभूति अथवा स्मृतिकी सहायतासे विषयकी तुलना या संकहना 
द्वारा ज्ञान संगृहीत करनेको प्रत्यभिज्ञान कहते है। इस प्रत्यभिज्ञानकी 
सहायतासे चार प्रकारका ज्ञान प्राप्त हो सकता है-(१) गवय (नीहगौ) 
नामक आणी गायजैसा होता है। अंग्रजीमें इस शानकी ै80थं४वणा 
0 शाधी5७ कहते है। (२) भैंस नामक प्राणी गायसे मित्र 
प्रकारका होता है अर्थात्‌ 38800७४07 09 (000५७: ] गो-पिंड 
अर्थात्‌ गाय-विशेषको देखनेसे गोल अर्थात्‌ गो-सामान्य विषयक ज्ञान 
होता है । इस सामान्य ज्ञानको अंग्रेजीमें 00००४7४०० कहते हैं। 
मिल मित्र विषयेकि सामान्यको जैन दर्शनमें तियेक्‌ सामान्य कहा है। 
इसका पाश्चात्य नाम 07०००४ 0०७ है। (४9) एक ही पदायेकी 
भिन्न मित्र परिणतिमें भो उसी एक एवं अद्वितीय पदा्की उपरृन्धि होती 
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है । अंगूठी या कुंडलके मित्र मित्र आकारोमें, मित्र मिन्न अलंकार रूप 
परिणत होने पर भी, उनमें हम प्रत्यमिज्ञानके प्रतापसे सुबण भामक मूछ 
द्ब्यको ही देख सकते है। मित्र मिन्न परिणतियोंमें जो दृव्यगत ऐक्य, 
सामान्य है उसे जैन दीन ऊध्वेता-सामान्य कहता है। उर्घता- 
सामान्यका पाश्चात्य नाम 070४४ 8४07॥ अभ्वा[ 208४ है। 


चिता 
साधारणतः चिन्ताकों तक या उह कहा जाता है | प्रत्यमि- 
शानसे प्राप्त दोनों विषयोंगे अच्छेध संबन्‍्धकी खोज॑ करना तर्कका काम 


है। पाह्चात्य मनोविज्ञान इसे [0070४०७ कहता है। युरोपीय पाण्डत 
कहते हैं. कि 768०7, 008877४007 -मूयोदशनका फल है। 
जैन नैयायिक भी उपहम्भ और अनुपरम्भ द्वारा तर्कक्ी प्रतिष्ठा मानते 
हैं। दोनेके कथनका ताथभे एक ही है। पह्चात्य तार्किक 
गवए७ाए2 पाए को एक 2एण्ा78४078 अथवा 70ए7रवेंधर००७) 
7९॥४००४9 कहते हैं. जैवाचार्योने कितनी ही शताब्दी पूर्व यही 
बात कह दी थी। उनके मतानुसार तकृव्य सम्बन्धका नास अविना- 
भाव अथवा अन्यथानुपपत्ति है। 
अभिनिवोध 
तर्केलव्घ विषयकी सहययतासे होनेवाले अन्य विषयके ज्ञानको अमि- 
निबोध कहते है। साधारणत' अमिनिबोबको अनुभान माना जाता है। 
इसीकी पास्वात्य ग्रन्धमें अनुमान 08व०४००, ००8४0 
“श्थवा 0!70880 जाम दिया गया है| धुवां देखकर यह कहना कि 
+पर्वेतो बंहिमान्‌ ? (पेतमें अग्नि) है-इस प्रकारके बोषका माम अनुमान 


कल विशान श्र 
है| इसमें पल दम! किया 'प+ ॥ वरि 'साध्य ; और धूम हितु ॥ 
(किंग! अपदा * व्यादेश ' ६ । एस्वाय स्पायनन्योंमे 07०87 के 
जनता इन्ही तीन विपयोकी विपमानता दिसतो है । उनके नाम )0० 
व, जा] छा सौर जपेतीफ दशा हृ । अनुमान व्याप्तिज्ञान 
पूर-अर्थत्‌ जि और धूसमें मेसा अधिनामाव संतन्‍्व है उस परं- 
प्रतिष्टि है । कह व्यानितेय पाम्लाश्य न्यायके ]804॥760॥7 08 
20१0५ छा के अन्तर्गत है । जैन इंटिसे अनुमानके दो भेद हैं 
(१) खार्थनुमान और (२) पतर्थानुगान | जिस अनुमान द्वारा 
धनुमापत्र ख्य उसी तप्य्क खोज करता है उसे खार्थानुमान, और 
नस बचन-पिन्यास दाग उक्त अनुमापक्त अन्यकों वह तथ्य समझाता 
हैँ उसे परा्थीनुगान कहते हैं। भ्रीक दार्निक 4778४0॥ अनुमानके 
तोन अवयव बतदता है-(१) जो थो घूमवान्‌ है वह वहिमाव्‌ है 
२) यह परत धूमवान है, (३) अत एव यह पर्वत पह्िमान है । बौद्ध 
अनुमानके तीन अवयव ;स प्रकार बतराते है-(१) जो धूमवाव है वह 
बहिमान्‌ है। (२) यथा महानस (३) यह पर्वत घूमवात्‌ है। मीमांसक 
भी अनुमानके तीव अवयव मानते है। इनके मतानुसार अनुमानके ये 
दे रूप हो सकते हैं : अथम रूप -(१) यह पर्षत वहिमान्‌ है, (२) 
क्यों फ्ि यह घूमवान्‌ है, (३) जो घूमवान्‌ होता है वह वहिमाव होता 
है, यथा महानस | द्रितीय रूप-(१) जो धमवाव्‌ है वह वहिमान है, 
यथा महानत । यह पर्वत वहिमान्‌ है | नैयायिक अतुमानकों पश्चाववव 
मानतें हैं | उनके मतानुसार अनुमानका आकार यह होगा-(१)' 
यह पहत-बरिमान है, (२) क्यों कि यह धूमवाद्‌ है। (३) जो 
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“धूमवान्‌ होता है वह वहिमान्‌ होता है यथा महानस | (४) यह पर्वत 
धूमवान्‌ है, (५) इस लिये यह वहिमान्‌ है। अनुमानके ये पांच 
अवयब ऋमशः अतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमनके नामसे 

प्रतिद्व है। जैन दर्शनके नैयायिक कहते हैं कि उदाहरण, उपनय और 

निगमन निरथक है | जैन अनुमानके दो अवयव मानते हैं-(१) यह 

परत वहिमान्‌ है, (२) क्यों कि यह धूमवान्‌ है। जैन कहते है कि 

कोई भी बुद्रिमान्‌ प्राणी इन दो अवयवोंसे ही अनुमानके विषयको समझ 
सकता है ! अत एवं अनुमानके अन्य अवयव वेकार है | परन्तु यदि 
श्रोता अश्पबुद्धि हो तो उसके लिये जैन छोग नेयायिकोंके पांच अवयवोंका 

स्वीकार करते ही हैं, इतना ही नहीं इसके अतिरिक्त प्रतिज्ञाबद्वि, हेतुशद्वि 

जैसे और भी पांच अवयव बढाकर जनुमानके दस अवयव बनाते हैं ! 

शुतज्ञान 

अनुमान तक मतिज्ञानका, अर्थात्‌ इन्दियसंस्किष्ट ज्ञानका अधिकार 

है। श्रुतज्ञान नित्य-सत्यके भण्डाररूप है; इसीका दूसरा नाम 

आगमम है । जैन ऋगेदादि चार पेदांको आगम या प्रमाणरूप नहीं 

मानते | वे कहते है कि जिन्होंने अपनी साधना-तपश्वयकि बसे 

लेकोत्तरतव प्राप्त क्रिया है उन्हीं सिद्ध, समेज्, तीयेकर मगवानके वचन 

सर्वोत्कष्ट आगम हो सकते हैं | कमी कभी जैन अपने आगमको 

वेद भी कहते हैं और उन्हे चार भागोंमें विमक्त करते हैं। जिस 

अकार मतिज्ञानके अवग्रहादि चार भेद अथवा पर्याय हैं उसी प्रकार वे 
अतज्ञानके भी लन्धि, भावना, उपयोग और नय ये चार भेद करते हैं । 

थे चार भेद वस्तुत' व्याज्यान-मेद्मात्र हैं-। इस व्याल्यानप्रणालीको 


बैन पिशान ९३ 
कुछ अंशोमे पाश्चात्य तर्कविधा विषयक ०५0&00000 के समानः 
कह सकते है। 
किसी भी पदाथको, उसके साथ सम्बन्ध रखनेवाले किसी भीः 
विषयकी सहायतासे समझानेका नाम लब्धि है। हि 

के हे भावना 

“” किसी भी विषयकों, पूर्ष अवधारित किसी विषयके स्वरूप, 
उसकी ग्रक्नति अथवा क्रियाकी सहायतासे समझानेके प्रयलको भावना 
कहते है | भावना विषय-व्याख्यानकी एक अति उन्नत प्रणाली हे । 
यह पदार्थ एवं ततसम्वन्धी अन्य बहुतसी वस्तुओं पर विचार करके 
ति्य करने योग्य पद्दूर्थ्ा निूपण करनेको आगे बहती है। 

5 ० उपयोग 

भावना-अयोग द्वारा पदार्थकरा स्वरूपरनिर्देश करनेका नामः 
उपयोग है। बे 

'+ ह तय पड 

आरतीय दर्शनोम “नयविचार ” जैन दर्शनकी एक विशेषता 
हैं। पदार्की संपूगेताकी ओर पूरी ध्यान दिये बिना, किसी एक विशिष्ट 
दृष्टिकोणसे विषयकी प्रकृतिका निरूपण करता “नय! कहलाता है। 
द्व्यार्थिक और पर्यायार्थिक नामसे नवके दो भेद हैं | दृव्यार्थिक नयका 
विषय द्रव्य और पर्यायार्थिक नयका विषय पर्याय है । दव्यार्थिक नय 

, संग्रह और व्यवहार मेद्से तीन प्रकारका होता है। रुजुपूत, शब्द, 
समपिरुद़ तथा एवंमूत मेदुसे पर्यायार्थिक नय चार प्रकारका होता है । 
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च्े 


नंगम 
वस्तु-स्वकूपका विचार न करके, किसी एक ब्राह्म स्वरूप 
सम्बंधी विचार करनेका नाम नेगम है । कोइ व्यक्ति ईंधन, पनी और 
“अन्य सामग्री लिये जाता हो, तब उससे पूछा जाय कि “तुम यह 
क्या करते हो ”” तो वह उत्तरमें कह्दे कि “मुझे रसोई करनी हैं” उसका 
यह उत्तर मैगमनयकी दं्टिसे होगा। इसमें ईंधन, पानी तथा अन्य 
सामग्रीके स्वरूपके सम्बन्धमें कुछ भी नहों कहा गया । केवल यही 
बताया गया है कि उसका क्या उद्देश्य है। , 
संग्रह 
वस्तुके विशेष भावकी ओर ध्यान न देकर, वह वस्तु निस, 
आवसंबन्धसे अपनी जातिकी अन्य वस्तुओंके साथ साइश्य या समानता 
रखती हो उसकी ओर ध्यान देनेका नाम संग्रहनय है । संग्रहनय्े 
पाइ्वात्य दरानके 0॥5#8880॥ का मिन कर सकते है| 
ह व्यवहार है 50 
उपरोक्त-संग्रह-नयसे यह बिल्कुछ अलग पठता है। सामान्य 
भावकी उपेक्षा करके विगिष्टताकी ओर ध्यान देनेका नाम व्यवदह्गारनय 
है | पाश्चात्य विज्ञानमें इसे शिएबरटागवगाण] जेंथवों पाताएवेएापंता 
कहा णाता है। 


+ 
] 


कब्र, 
बस्तुकी परिषिको कुछ अधिक संकुचित करके, उसकी वर्तमान: 
अवस्था हारा निरूपण कलेका नाम ऋजुपत्र है। 


जम विज्ञान ष्णु 


शब्द 
यह और इसके वादके दो नय शब्दके अर्थ विचार करते 
हैं। किसी शब्दका वास्तविक अथ क्या है ? इस अरनका उत्तर तीन 
अकारके नय अपनी अपनी पद्धतिसे देते है । प्रत्येक परवर्ति नय, अपनेसे 
पूर्ति नयकी अपेक्षा शब्दके अप्रक्ो अधिक संकीण बनाता है। 
४ शब्द-नय ? शब्दमं अधिकसे अधिक अथका आरोपण करता है। 
दस राब्द-नयका आशय यह होता है कि एकार्थवाचक शब्द हिंग, 
वचनादि ऋमसे परस्पर मित्र होने पर भी एक ही अथके थोतक होते हैं| 
समभिरूढ 

सममिरूद प्रत्येक शब्दके मूल धातुकी ओर ले जाता है। वह वतलावा 
है कि एकार्थवाचक शब्द भी वस्तुतः मित्र मित्र अ्थकों घोतित करते 
है। शक्र तथा पुर्दर शब्द, शब्दनयके अनुसार एकार्थवादी हैं 
पर्तु सममिरूढ़के अनुसार शक्तिशाढी पुरुष ही शक्र, और पुरविदारक 
डी फुंदर कहलायेगा | अर्थात्‌ इस नयके अनुसार शक्र और पुर्दरका 

अथ भिन्न मित्र है। 


एवं भूत 

जहां तक पदाय निर्दिट रूपसे क्रियाशील होता है उसी 

समय तक उस पदाथको तत्सम्बन्धी क्रियावाचक शब्दसे पहिचाना जा 

सकता है; उसके दूसरे क्षणसे उस ऋब्दका व्यवहार बन्द हो जाता 

है। जब तक पुरुष शक्तिशाली है तमी तक वह “ श्र! है; 

गफिहीन होते ही यह व्यवहार बन्द हो जाता है अर्थात्‌ फिर उसे 
शक्र नहीं कृह सकते | इसे ' एवंमूत-नय ” कहते है | 
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नयसे पदाथका एकदेश माढ्म होता है। पदायथके यथार्थ और 
पूंणे स्वरूपको जाननेके लिये जेनागम-स्वीकृत स्याद्गादका आश्रिय॑ ढेना 
चाहिये । यह स्थाह्मद अथवा सप्तमंगी जैन दशनकी एक महानसे 
महात्‌ विशिष्ता है। 

स्पाद्माद 

पदाथ अगणित गुणके आधाररूप है। इत समस्त मित्र ग्ुणोंका 
पदायथमें क्रमशः आरोप करनेका नाम स्याद्गाद नहीं है। एक एवं 
सद्गितीय गुणका पदार्थ आरोपण किया जाय तो उसका सात गकारसे 
निरूपण हो सकता है-उसका वर्णन सात प्रकारसे किया जा सकता है। 
इंस सप्तवा विवरणका नाम स्ाह्माद अथवा सप्तमंगी न्याय है। उदा- 
हरणाथ, घट नामक पदार्थमें अस्तित्व नामक गुणका आरोप करें तो 
उसका निरूपण निम्नलिखित विधिसे सात प्रकारंसे कर सकते हैं--- 


(१) स्थादस्ति घढ। अर्थात्‌ किसी एक अपेक्षासे [ किसी एक 
दृष्टिकोणसे-विचारसे ] घट है ऐसा कह सकते है। परतु घट है” इसका 
अभिप्राय क्या है! इसका यह अर्थ नहीं कि घट एक नित्य, सत्य, 
अनन्त, अनादि, अपरिवर्तनीय पदार्थरूपमें विधमान है। “ घट है ' 
इसका अर्थ यही है कि स्वरुपके विचारसे अर्थात्‌ घटरूपसे, स्व-दब्यके 
विचारसे अर्थात्‌ वह मिड्कीका बना है इस दृष्टिसे; स्व-झ्षेत्रेक विचारसे 
अथात्‌ अमुक शहरमें (पटना शहरमे ) और स्व-क्ाढ़ अर्थात्‌ अमुक 
एक ऋतु (वसंत ऋतु )में वह वर्तमान है। 

(२) स्थान्नास्ति घट) अर्थात्‌ किसी एक अपेक्षासे घट नहीं 
है। पर-रूप अर्थात्‌ पट-रुपमे, पर-द्व्यके विचारते अर्थात्‌ स्वर्णमय 
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अलंकारकी अपेक्षापते, पर-क्षेत्र अर्थात्‌ अन्य किसी शहरकी ( गांधारकी ) 
अपेक्षासे और पर-कालकी अर्थात्‌ अन्य किसी ऋतु (शीतऋतु )क्ी 
अपेक्षासे यह घट नहीं है, यह भी कह सकते हैं। 

(३) स्थादस्ति नास्ति व घट। अर्थात्‌ एक अपेक्षासे घट है 
और अन्य गपेक्षासे घट नहीं है। स्व-ऋ्य, स्व-स्ेत्रकी अपेक्षासे वह 
घट है और पर-द्रव्य, पर-क्षेश्की अपेक्षाते वह घट नहीं है | यह वात 
उपर कही जा चुको है। 

(9) स्थादवक्तव्य: घट; अर्थात्‌ एक अपेक्षासे घट अवक्तब्य 
है। एक ही समयमें हमें ऐसा प्रतीत हो कि घट है और घट नहीं है 
तो इसका अर्थ यह हुवा कि घट अवक्तन्य हो गया, क्यों कि भाषामें 
कोई भी दाब्द ऐसा नहीं है, जो एक ही समयमें अस्तित्व और 
नास्तिलको प्रकट कर सके। तीसरे भेदमें हम जो घटका अस्तित्व 
देख आये है उसका आशय यह नहीं है कि जिस क्षणमें हमें घटका 
अस्तित्व अतीत होता है उसी क्षणमें उसका नास्तिवव प्रतीत होता है। 
. (५) स्थादस्ति च अवक्तव्यः घट; अर्थात्‌ एक अपेक्षासे घट 
है और वह भी अवक्तव्य है। प्रथम और चतुर्थ मेदको एक साथ 
मिछानेसे यह भेद समझमें आ सकेण । ेु 

(३) स्पान्नास्ति च अवक्तव्य+- घट अर्थात्‌ एक अपेष्षासे 
घट नहीं है और वह भी अवक्तब्य है। इस नयका आधार दूसरे 
और चौथे भेदका संकलन है। 

(७) स्यादस्ति -घनास्ति च अवक्तज्यः घटा अर्थात्‌ एक 

० 
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अपेक्षासे घट है, घट नहीं है, और वह भी अवक्तत्य है। यह समम 
भेद तीसरे और चौथे भेदके योगते वना है। 
जैन दर्शनिकोक्ा कहना है कि यथा4 वत्तुविचारके लिये यह 
सप्तमंगी अथवा स्याद्राद अनिवार्य है। स्याद्रादका आश्रय लिये बिना 
बत्तुका स्वरूप समझमें नहीं आ सकता। “घट है! ऐसा कहनेमात्रसे 
उसका समस्त विवरण हो गया ऐसा नही कह सकते। “घट नहीं है! 
ऐसा बहनेमें भी बढुत अपूर्णता रह जाती है। 'शट है और घट नहीं 
है? ऐसा कह देना भी फ्राफ़ो नहीं है। “घट अवक्तन्य है! यह भी 
पूर्ण विवरण न हुवा। जैन इस वात पर बड़ा जोर देते है कि 
सप्तमंगीके एक दो भेदोफी सहायतासे वस्तु-स्वभावका पूर्ण निरूपण 
नहीं हो सकता। 
और जैनोंका उक्त मन्तब्य नगण्य कह देने योग्य नहीं है। अत्येक 
भेदमें कुछ न कुछ सत्य तो अवश्य है। पृवोक्त सातों नयकी इसे 
देखा जाय तभी पूर्ण सत्य एवं तथ्य माछम हो सकता है। जिस 
प्रकार अस्तित्वके विषयमें सप्तमंगीका ऋमश* व्यवहार हुआ है उसी 
प्रकार नियता आदि गुणों पर भी उसे घटा सकते हैं। भर्थाव्‌ पाये 
नित्य है या अनित्य, यह जाननेंके लिये भी जैन पूर्वोक्त सप्तमंगीका 
आश्रय लेते हैं। जैन सिद्धान्त तो कहता है कि पदार्थ-तत्वके निरूपणके 
हिये स्याद्गाद ही एकमात्र उपाय है। 


द्र्ग्य 
दत्थकी उत्पत्ति है और उनका विनाञ भी है ऐसा हम सब 
आनते है। भारतवर्ष बौद्ध और ग्रीसमें प्र७७]क्षापकै शिष्य हन्यकों 
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अनित्य मानते थे, परन्तु वस्तुत' देखा जाय तो, दिखलाई देनेवाले 
उत्पत्ति और विनाशमें अर्थात्‌ परिवर्तनमात्रके मूहमें एक ऐसा तत्त्व 
रहता है जो सदैव अविक्ृत ही रहता है। उदाहरणके लिये, स्वर्णलंकारके 
'परिवर्तनमें सोना तो वहका वही रहेगा - केवछ उसके आाकारमें परिवर्तन 
होता रहता है। मारतवफेमें वेदान्तियोने और ग्रीसमें 0६॥0004७के 
'अनुयायियोंने परिवतेनवाद जैसी वस्तुको ही उडा ढिया है। उन्होंने 
दऋन्‍्यकी नित्य सत्ता और अविकृति पर ही भार दिया है। स्याद्ादी जन 
“इन दोनों बातोंको अमुक अपेक्षासे स्वीकार करते है और अमुक अपेक्षासे 
इनका परिहार करते है। वे कहते है कि सत्ता भी है और परिवर्तन 
'मी है। यही कारण है कि वे दब्यका वर्णन करते समय उसे ' उत्पाद- 
व्यय-शरेष्ययुक्त ' कहते है। अर्थात्‌ (१) दन्बकी उप्पत्ति है, (२) उब्यका 
विनाण है और (३) दरन्यके भीतर एक ऐसा तच् है जो उम्तत्ति-विनाशरूप 
थरिवतेनमें भी अविकृत-अपरिबर्तित और जअहूट रहता है । 
द्रव्य, गुण, पर्याय 
दब्यका विचार करनेके समय उसके गुण और पर्याय पर भी विचार 
'करना आवश्यक है। जैन लोग हज्यको कुछ जंगोंमें (॥०झंधा के 
800&0706 के समान मानते है। हृज्यके साथ जो चिरकाल 
सविच्छित रूपसे रहता है अथवा जिसके विना द्ूव्य, हृष्य ही नहीं 
रता, उसे “ गुण ” कहते है। दज्य स्वभावत' अविकृत रहकर अनन्त 
यखितनोंके भीतर जो दिखलाई देता है वह पर्बाय है । जैन जिसे 
,धर्याय कहते हैं उसे 0४४॥०४ं४॥ एा०ते७ कहता है। बेन इश्सि 
,पुद्याल, घम, सधम, आकाश और काल ये पांच अजीब हव्य हैंत 
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जीव भी द्रव्य है और सब मिलकर कुछ छः दब्य हैं। 
अवधिज्ञन 
मति-श्रतादि पंचविध ज्ञानमें मतिशान और अ॒तज्ञान पर विचार 
किया गया है । अब अवधिज्ञानादि पर विचार करेंगे। 
जो सब रूप-विशिष्ट ह्य स्थूछ इन्द्रियोके लिये अगोचर है उनकी 
असाधारण अनुभूतिका नाम अवधिज्ञन है। आजकढ जिसे एक#षा० 
२०9०० कहते हैं, कुछ अंशोमें अवरधिशनकी उसके साथ तुलना कर 
सकते हैं । अवधिशानके तीव भेद है - देशावधि, परमावधि और 
सर्वावधि | देशावधि दिशा और काठ्से सीमाबद्ध है। परमावषि असीम 
है। सर्वावधिके द्वारा विस्वके समस्त रुपयुक्त द्ब्योंका अनुभव हो 
सकता है। 
मन।पर्यंच 
अन्यकी चित्तत्तिके विषयके अनुभवका नाम 'मन'परयवज्ञान! है। 
पास्वात्य विज्ञानमें इसे टेलीपैथो अथवा /7व-7६४०॥७8 कहते 
हैं। मन'पर्यवज्ञानके ऋजुमति तथा विषुरुमति, ये दो मेद हैं। 
ऋजुमति संकी्णतर है। विपुल्मतिकी सहायतासे विश्वके समस्त 
चित्तसंबन्धी विषयोंका सूक्ष्म अवलोकन हो सकता है। 
केवलज्ञान 
चैतन्यमुक्त जीवोंके ज्ञानकी यह एकद्म अन्तिम मर्यादा है। 
केबढशनमे विद्वके समस्त विषयोका समावेश हो जाता है। केवरजञान 
'मांने स्वेज्ञता ऐसा कह सकते हैं। केवल्जान आत्मामेंग्रे ही उत्पन 
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होता है। इसमें इन्दिय या अन्य किसी वस्तुकी सहायताकी आवश्यकता 
जहीं होती ॥ 


फेवरलज्ञानी मुक्तिको प्राप्त या मुक्त पुरुष होता है। यहां केवच्शानके 
साथ ही हमें जैन दरीनकथित सात तत्वोंका स्मरण होता है। इन सात 
त्चोंके नाम ये है-- जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्रा 


और मोक्ष । 
जीव, अजीव 

जैन दर्शनानुसार जीव चेतनादि गुण विशिष्ट है। खभावतः 
शुद्ध जीव अनादि काल्से अजीवतत्वसे ल्प्ति है । इस अजीव तत्वसे 
छुटकारा पानेका नाम मुक्ति है | 

आश्रव 

स्वभावत' शुद्ध जीव जब राग-द्वेष करता है तव जीवमें करमे- 
पुद्याल आश्रव प्राप्त करते है- प्रवेश करते है। आश्रवके दो भेद हैं- 
शक शुभ और दूसरां अशुभ । शुभ आश्रवसे जीव स्वगगोदिके सुखोंका 
सधकारि वनता है और अद्युभ आश्रवसे इसे नरकादिकी यातनाएं 
सहन करनी पड़ती हैं | आश्रवकालमें जो कर्म-पुदगल जीवमें प्रवेश 
करते है उनकी प्रकृति आठ ग्रकारकी होती है। ज्ञानावरणीय कर्म, 
दरनावरणीय कम, मोहनीय कर्म, वेदबीय कर्म, आयुकर्, नामक, 

और जन्तरायकर्म | 

जो कमे ज्ञानको ढक छेता है वह ज्ञानावरणीय है। जिससे 

ज़ीवका स्वाभाविक दरीनगुण ढक जाता है वह दरशनावरणीय है। 
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जो कर्म जीवके सम्यकूल और चारिगुणका घात करता है, जीवको 
सश्रद्धा और लोभादिमें फंसा देता है उसका नाम मोहनीय की है। 
वेदनीय कमके प्रतापसे जीवकों सुख-दुःखरूप सामग्री प्राप्त होती है! 
आयुक्रमके परिणामस्वरूप जीव मनुष्यादिके आयुष्यकों प्राप्त करता" 
है। जीवकी गति, जाति, शरीर जादिके साथ नामकरका संबंध रहता. 
है। उच्च या नीच गोत्र मिहनेका आधार गोत्रकरी है। अन्‍्तराय- 
करते दानादि सक्कार्यमें भी विन्न पढ़ता है। इस अष्टविध करके अन्य 
बहुतसे भेद है,-जिन्‍्हे विस्तारभयसे छोड़ दिया गया है। 
बंध 

स्वभावत मुक्त जीव उपरोक्त कथनानुसार कर्मपुद्गलके आश्रवसे 
बन्धनम्रत्त रहता है। अजीब कमपुदगल्के साथ जीवके मिल जानेका 
नाम बंध है । 


संवर 
सांसारिक मेहमें पढ़े हुवे जीवमें कर्मका आश्रव जिसके द्वार 
रुक जाता है उसका नाम संवर है। संवर बंधनप्रत्त जीवको मुक्ति- 
मार्ग पर के जाता है। जैन शाल्योंमें कथित तीन युति, पांच समिति, 
दशविध यतिधम, बारह असुप्रेक्षा, बाईस प्रकारके परिषहका जय, पांच 
प्रकारका चार्रि और बारह प्रकारका तप संवर साधनेके साधन 
है। इन सबके रक्षणोंका वशन करनेका यह स्थान नहीं है ! 


कर्मके एकदेशीय क्षयका नाम निशा है। उसके दो भेद हैं- 
एक सविषाक और दूसरा अविषाक | निर्दिश फलमोगके परचात्‌ 


जैन पिशन १०३ 
कमेका जो स्वाभाविक क्षय होता है उसका नाम सविपाक निर्जरा है; 
और कर्ममोगसे पहिंले ध्यानादि साधना द्वारा जो काशक्षय होता है 
उसका नाम अविपाक निभरा है । 
. मोक्ष 
जीवके समस्त कर्मोका अन्त होने पर वह मोक्षकों -स्वाभाविक 
अवस्थाको - प्राप्त करता हैं | 
जैन शाह्षमें मोक्षमारके १४ सोपानोका वर्णन है। इन्हे १४ 
गुणस्थानक कहा जाता है। यहां तो केवह उनके नाम ही छिख कर" 
सन्तोष करता हूं । (१) मिथ्याल, (२) सासादन, (३) मिश्र, (8) 
अविरित सम्यकृत्व, (५) देशविर्त, (६) प्रमत्तविरत, (७) अप्रमत्तविरत, 
(८) अपूर्वकरण, (९) अनिदृत्तिकरण, (१०) सूह्मसंपराय, (११) उप- 
शांतमोह, (१२) क्षीणमोह, (१३) संयोगकेवली, (१४) अयोगकेबली। 
इन सबके लक्षणको छोड़ देता हुँ। 
मोक्षमाग 
जैनाचार्य सम्यगृदर्शन, सम्यग॒ज्ञान और सम्यकूचास्रिको- 
एकसाथ तीनोंको - मोक्षमार्गप्रापषक - मोक्षमार्गमे लेजानेवाह् -कहते 
हैं। इन्हें तरिस्त अथवा रलत्रयी मी कहा जाता है। 
सम्पग्दशन 
जीव, अजीव आदि पृ्वेकथित तत्वोंका जो विवरण किया उसमें 
अचल श्रद्धा रखनेका नाम सम्यगृद्गन है। 


सम्यगन्ञान 
संशय, विषय और अनष्यवसाय नामक तीन ग्रकारके समारोप 


श््४ जिनदाणी: 


अथवा ये तीन गकारकी ज्रान्तियां हैं। इन समारोपोसे रहिंत-अ्ान्ति- 
रहित-श्ानका नाम सम्यगुज्ञान है। 
सम्यकूचारित्र 

राग-देषरहित होकर पवित्र आचरणका अनुष्ठान करतेका नाम 

सम्यकचारि है | 
उपहार 

जैन विज्ञानका वर्णन करते समय, यहां और भी वहुतसी वातोंका 
उल्लेख करना आवश्यक है | पल्तु श्रोताओंकों या,वाचकॉंको अरुचि 
न हो जाय -वे उकता न जाय - इस उद्देश्यसे मैंने यथाशक्य संक्षेप ही 
किया है। नहीं तो. जैन काव्य, जैन कथा, जैन साहित्य, जैनः 
नीतिप्रन्थ, जैन ज्योतिष, जैन चिकित्साआल्र आदियें इतनी बाते, इतने 
सिद्धान्त और इतने ऐतिहासिक उपकरण है कि उनका उचित विवेचन 
किये बिना साधारण जनता उन्हें समझ नहों सकती । मैंने यहां . जैन 
विज्ञानकी जो रूपरेखा दिखलाई है वह तो विल्कुछ साधारण है। इसे 
तो जैन दर्शनका केवल हाडपिजर कहा जाय तो भी अनुचित न होगा। 

, प्रमाणामास क्‍या है * वादविचार कैसा होता है ? फ़हपरीक्षाकी 

पद्धति क्या है? हत्यादि वहुतसी बातें जैन दर्शनमें है। मैंने यहां उनको 
तो सपने तक नहीं किया, तथापि मुझे किवास है कि सुश पुरुष इतने 
संक्षित विवेचनसे ही इतना तो अवश्य समझ हेंगे कि आधुनिक विज्ञानके 
अधिकांश मूल सूत्र जैन विज्ञानमें है। 

जैन विधा भारतवर्षकी विद्या है इसके पुनरुद्धारका उत्तरदायित्व 
भारतवप पर है। भारतक्की ठुप्त विधा और सम्यताका पुनहद्धार करनेमें 
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चंगाल संदेव अग्रणी रह है। बंगालमें अयावधि वहुतसी प्राचीन जैन 
अतिमाएं मिली है। बंगालमें ही “ सराक ” नामक अहिसाप्रिय जातिकी 
बस्ती होनेको खबर मिली है। यथपि आजकल यह जाति हिन्दु समाजमें 
मिल गई है, फिर भी इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि यह जाति प्राचीन 
जैन समाजकी-आवकसमाजकी-उत्तराधिकारिणी है। इनके आचार, 
इनकी छोककथा और संस्कारोंसे इस सिद्धान्तको-इस जातिके श्रावक 
होनेकी बातको-विशेष पुष्टि मिलती है। 
यह भी एक अनुमान होता है कि वंगालमें आज जिसे बर्दवान- 
वधमान नगर कहते है उसका संबन्ध जैन सम्प्रदायके अन्तिम-चोवीसवें 
तौयकर श्रीवर्द्ठम[नस्वामीके नामके साथ होगा। श्रीमह|वीरस्वामीके नाम 
पर बंगालकी भूमिमें वीरमूमि (वीरमूम जिछा) नाम पड़ा हो यह भी 
स्वाभाविक है। वंगाहमें जैन प्रतिमाओके अतिरिक्त कहीं कहीं प्राचीन जैव 
मन्दिर भी पाये जाते है। बंगालके निकटवर्ती मगधमें जैन महापुरुषोने 
बहुधा अपनी वीरगर्जना की है। यह सब देखते हुवे यदि सम्यताभिमानी 
वंगाही छोग जैन विद्याके पुनरुद्धारमें पर्याप्त मनोयोग न दे तो यह उनके 
हिये एक आक्षेपक्ी वात होगी। 
यहां एक और चात भी कह देना चाहता हूं! महात्मा गांधीजीके 
कृथनानुसार अहिसाध्के प्रतापसे भारतवर्षका राजनेतिक उद्धार होना 
चाहिये। इस राजनेतिक अहिंसाका आचरन स्प्रथम वंगालने ही 
कर दिखलाया था। इस अ्हिसाका सूत्रणात कहासे हुवा? वेद- 
शासित धर्ममें अहिसाकी प्रशंसा है-मैं इस वातकी अल्वीकार नहीं 
करता | वौद्ध भी महिसाको स्ववमके आधाररूप मानते है। परन्तु 


लत 
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भारतीय जैन समाज जन्योंकी भांति केवह अहिसाके गीत गाकर ही 
नहीं बैठ रहता; वह तो मन, वचन, कायासे इस पका पहन करता 
है। और बातोमें जैन समाज भरे ही पीछे रह गया हो, पर उसकी 
अहिसाकी आराघना-भक्ति तो प्रशेसनीय है। जैन विधाके पुनरुद्धारमें 
बंगाली विद्वान यथाशक्ति सहायता देनेके लिये तैयार रहें तो भारतीय 
सम्यता चमक उंठ्गी। इस वातका पुनरुचारण करके मै इस निवन्धकों 
समाप्त करता हूं | * 


# बगाडी साहित्य-परिपद्म (गधानयरमें) यह दिवंध पढ़ा गया था। 


जीव 


.. जड़े भिन्न पदा्थौकों जैन दार्शनिक “जीव” कहते है| 
योग और सांज्य दर्गनमें जिसे “पुरुष” कहा गया है; न्याय, वैशेषिक 
जौर वेदान्त मतसे जो आत्मा है, वह जैन दर्जनक्ी इृ्िसे जीव है। 
इतना होने पर भी इनके वीचका भेद मामूही नहीं है। सांह्य तथा 
योगदर्भन-अतिपादित “ पुरुष के साथ जैन दर्शन-स्वीकषत जीवका मेद है। 
न्याय और कैशेषि कके आत्मा तथा जैन दुनके जीवके बीचम भी 
भेद है। वेदान्तियोंका आत्मा और जैनोक़ा जीव भी एक नहीं है। 
चार्वोकमत-सम्मत निरात्मवादकों भी जैन नहीं मानते। जैन दारनिक्ोने 

विज्ञानप्रवाह-वादका भी खण्डन किया है। तब फिर जैन 
दर्गन-सम्मत जीवका रक्षण क्या है ? ऋव्यसंग्रह और पंचास्तिकायमें 
उसकी व्यात्या इस प्रकारकी हैः--- 
जीवो उवभोगमओ अपुत्तो कत्ता सदेदपस्मिणो। 
भोत्ता संसारत्थो सिद्धों सो विस्सलोड्ढगई ॥२१॥ 
>-ज्यनपह। 
जीव उपयोगमय, अमूर्त, कर्ता, अपने देहके समान परिमाण-' 
वाल, भोक्ता. संसारत्य, सिद्ध और खमावतते उर्वगतिवाल्य है। 
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जीवोछति हवदि बेदा उदओगपिसेसिदो पह कत्ता | 
भोत्ता च देहमत्तो ण दि भूत्तो फस्मर्ंजुत्तो॥ 
“पं, से, सं+। 

जीव अत्तिवववात्र, चेतन, उपयोगविशिष्ट, प्रभु, कर्ता, भोतता, 
दैहमात्र, अमूत और कर्मसंयुक्त है। 

श्रीवादिदेवसूरि भी प्रमाणनयतत्त्वालेकालड्भार ( ७-५ ६ )में कहते 
हैं कि -- 

५ दैतन्यस्वरूपः, परिणामी, कर्ता, साक्षाद्धोक्ता, स्वदेदद- 

परिमाण, प्रतिक्षेत्र विभिन्न, पौद्लिकादए्वांइ्वायम्‌ |? 

उपरोक्त बचनों पर विचार करनेसे प्रतीत होता है कि जैन दगेना- 
नुसार जड़से मित्र जो जीव है वह सत्य पदार्थ है। वह चेतन, अमूर्त, 
संसारी दुगामें कब, कर्ता, भोक्ता, देहप्रमाण और प्रभु इत्यादि 
ल्क्षणवाल्र है। 

चार्वाऊ तो जंड़से मित्र पदार्थंक्रा अस्तिव ही नहीं स्वीकार 
करते । वे प्रथ्वी, पानी, वायु और तेज --इन चार पदार्थोकों ही मानते 
हैं और कहते है कि इनके सिवाय अन्य एक भी एकान्त सत्‌ 
पदार्थ नहीं हैं। उनका मत है कि जगतके समत्त पदाये इन्हीं चार 
भहामतोके संमिश्रणते उत्पन्न होते हैं। मनुप्यादि जीव चेतन है, इससे 
तो वे इन्कार नहीं कर सकते; परन्तु चैतन्य है, इस लिये आत्माके 
मत्र॒ कोई पदार्थ होना चाहिये, इस वातको वे स्वीकार नहीं करते। 
जिस प्रकार घान्य और गुड़ आदि पदाथ सदते सबते मुरारूपमें 
परिंणमित हो जाते हैं उसी प्रकार उपरोक्त चार महामतोस़े ही चैतन्य 
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परिमित होता है। चार्वाकोका यह सिद्धान्त है। 

वर्तमान युगके कतिपय जड़वादी कुछ अंशोमें इसी पिद्धान्तकीः 
दुन्दुँमिं बजा रहे है। वे कहते है कि जिस प्रकार यकृतमेंसे एक प्रकार- 
का रस निकलता है उसी प्रकार मस्तकमेंसे चैतन्य उत्पन होता है। 
अंत एवं जड़ पदार्थ मित्र आत्मा नामक पदार्थकी--किसी स्वतन्तर 
पदार्थकी - सत्ता 'माननेकी आवश्यकता नहीं है | 

इन सबको उत्तर देना चाहें तो कह सकते है कि, धान्‍्य, गुड़ 
आंदिमेंसे जो परिणमित होता है वह वस्तुतः जड़ ही है। यक्ञतमेंसे 
जो रंस निकलता है वह मी जड़ है। ऐसा नियम है कि जड़मेंसे 
जेंड़ पदार्थ ही उत्पन्न हो सकता है। मस्तकमेंसे भी ऐसा ही जड़ पदार्थ: 
'उपन्न होना सेभव है। जड़मेंसे जढ़से सर्वथा मित्र पदाथ कैसे 
पैदा हो सकता है ? चैतन्य जड़का परिणाम कैसे हो सकता है ! 
इस।तर्क पर विचार करके, कुछ आधुनिक अध्यात्मवादी दाशनिक 
जेड़ुवादका त्याग करके चैतन्यकी खतन्त्र सत्ता 'स्वीकार'करनेकी ओर 
आकर्षित हुवे है। बौद्ध जंड़से चैतन्यकी उपत्ति नहीं'मानते, उन्होंने 
विज्ञानकी क्षणिक सत्ता भानकर जड़वादको पीछे हटा दिया है। 
जैनोने जीवमें दैतन्यगुण स्वीकार करके अध्यात्मवादकी नीव॑ खूब 
मजबूत कर दी' है। जैनोंने चार्वाकों और वौद्धोंको प्रवह उत्तर दिया है। 

' चषार्वाक मतके खण्डनमे जैन कहते है कि यदि जड़मेसे ही 
चैतन्य उत्तन होतां हो तो प्राणीको मृत्युके' परचात चैतन्य क्यो रहीं 
दोखता : मृलुके पत्वात्‌ शरीर तो जैसेका तैसा ही रहता है. उसका 
कोई अंश कम नहीं हो जाता; यु होते रोग चल्म 'जाता है। उस रोगके 
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जानेंके वाद अकेला शरीर पड़ा रहता है, वह तो आपके सिद्धान्तानुसार 
सर्वथा नीरोग-स्फूर्तियुक होना चाहिये, पर्तु ऐसा नहीं होता। इसीपे 
.हम कहते है कि जड़ शरीर कंदापि चैतन्यका कारण नहीं हो सकता। 
शरौरको चैतन्यक्ा सहकारी कारण कहा जाय तो सी ठीके नहीं 
है, क्यो कि चैतन्यका एक जदरीरी-अजड़-उपादान तो आपको मानना 
ही पड़ेगा। पर्तु ऐसा मानने पर आपका सिद्धान्त मिध्या हो जायगा। 
यह बात आपको अनुकूछ न होगी। 
यदि शरीको ही चैतन्यका उपादानकारण माना जाय तो भी 
काम नहीं चह सकता, क्यों कि ऐसा मान ढें तो जब कमी शरीरमें 
विकार उत्पन्न हो तब चैतन्यमें भी वैसा ही विकार आ जाना चाहिये, 
गर ऐसा अनुभव नहीं होता ! इसके अतिरिक्त आरत्दे, भय, शोक, 
निद्रा, मुर्च्छा जैसे विकार जब चैतन्यमें आते हैं तव शरीरमें मी उनके 
अनुरूप विकार दिखने चाहिये, परन्‍तु ऐसा होते हुवे नहीं देखा जाता) 
एक और आपत्ति भी होगी। प्राणी जितना अधिक भोथ हो) 
बुद्धि भी उसकी उतनी ही अधिक होनी चाहिये परतु साधारणतः 
इसके विपरीत ही देखा जाता है। शरीर यदि चैतन्यका उपादान- 
कारण हो तो ऐसा क्यों नहीं होता? छोठे-पतले शरीखाढे प्राणी अधिक 
बुद्धिगाली देखे जाते है । इसके अतिरिक्त वैतन्यप्रवाहमें आणीकों 
4 अहू ” ज्ञान रहता है अर्थात्‌ सदेव यह ज्ञान र्ता है कि “ मैं 
हूं” । यह ज्ञान शरीरमेंसे उपन् नहीं होता। यदि ऐसा होता तो 
4 मेरा जरीर ” यह प्रयोग कैसे संमव होता ? जिसे “ मैं ” कहते हैं 
उह झरीर्से मित्र और प्रत्यक्ष रूपपे प्िद्ध हो सकनेवाल़ी वस्तु है। 
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जैनोंसे बौद्ध दागनिक इस बातमें सहमत है कि, चैतन्य जंड़ 
पदार्थका बिज़ार नहीं हैं। पल्तु बौद्ध आत्मा नामक एक सत्‌ पदार्थके 
अत्तिचको नहों मानते । वे कहते है कि प्रतिक्षण विज्ञानका उदय और 
लय होता रहता है। इस विज्ञानके मूलमें कोई स्थायी सत्‌ पढाथ नहीं 
है। एक क्षण जो विज्ञान संत्काररूप होता है, दूसरे क्षण वही विज्ञानका 
कारणरूप होता है; फिर वह कार्यर्ूप विज्ञान अपने वाब्के विज्ञानका 
कारण हो जाता है। इस प्रकार परस्परमिन्न क्षणिक विज्ञानसमूहसें 
परंपरासे का्मकरणभाव रहता है। बौद्ध इसे विज्ञानप्रवाह कहते हैं, 
विज्ञनसंतान भी कहते है | इस प्रवाहरूप विज्ञानसंतानके अतिरिक्त 
आत्मा या जीव आदि अन्य कोई वस्तु नहीं है । 
प्ण्ए० शी! आदि चर्तेमान युगके 0७०४॥४०४४ दादीनिक 
भी वौद्धोंके समान विज्ञानवादी अथवा निशात्मवादी हैं । उन्होंने एक 
चैतन्यधारी और अविच्छिन्॒ताकी का्पना की है। बौद्ध दशनके विज्ञान- 
प्रवाहसे इसका मेल ठीक बैठता है | 
इस निरात्मबादके विरुद्ध पहिली आपत्ति तो यही है कि, क्षणिक 
विज्ञानसमूहके मूलमें कोई नियामक-सतपदार् नहीं है। दो पदाथौको 
जोड़नेवाली कोई वस्तु न हो तो ये दोनो अलग हो जाय, यह बात 
समझमें आने योग्य है। अत एवं संतान अथवा विज्ञानप्रवाह असंमव 
हो जाता है। आत्मा न हो तो क्षणिक विज्ञानसमूहमें ऋम, व्यवस्था 
, या झुंखछ्ा कैसे रह सकती है * यदि गुंखत्य न हो तो स्वृति (पहिलेके 
अनुभवका पुन'पवोध) और प्रत्यभिज्ञा (यह वही है ) कैसे हो सकती 
-है ? वेदान्त दरशनने भी इस विज्ञानवादका खंडन किया है। जैना- 
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चायोने भी चुन चुनकर इस विज्ञानवादुके दोष बतलाये है । 

बौद्धोंके अनाममवादके संबन्धमे जैनाचाय कहते हैं कि यदि जीव 
जैसी कोई वस्तु न मानो तो फिर स्मृतिका होना असम्भव हो जायगा। 
सर्वथा एथरू हो जानेवाले विज्ञानसमूहमें एकके अनुभवक्ी ल्ूति 
दूसरेको कैसे हो सकतो है! यदि ऐसा ही वनता हो तो फिर एक 
व्यक्तिका अनुभव अन्यकी स्मृतिका विषय होना चाहिये। परन्तु ऐसा 
नहीं देखा जाता। 


बौद्ध चै्यवंदनामें विश्वास रखते है । जैनाचार्य कहते है -क्ि, 
“आपके धर्ममें चैत्यवन्दना एक पुण्यकाय है; और उससे उत्तम फलकीः 
ग्राति होती है; परन्तु जो चैत्यवन्दन करता है वह दूसरे ही क्षणमें 
नहीं रहता-बढदल जाता है। तव फिर चैत्यवंदनका सुफल किसे 
मिलेगा £ इससे ऐसा होगा कि करेगा कोई और फू मिलेगा किसी 
औरको; अथवा करेगा कोई और उसका फछ किसीको भी न मिंलेगा। 
आपका- सिद्दान्त “ अक्वताम्यागम ” और “कृतप्रणाश” नामक दो 
'बड़ें दोषोंसे दूषित है | बिना किये भोगना पड़े और झृतकर्म -निष्प 
हो जाय, ये दोष कुछ ऐसे पेसे नहीं है। आपका अनात्मवाद -तो 
वस्तुतः-कर्मफल्वादके मूलमे ही कुठाराघात करता है। के 
युक्तिपूवेक बौद्धोंका विरोध करनेमें जैन,दर्शन और वेदान्त दशेन 
एकमत हैं, एर्तु जैन और वेदान्तके मौल्कि तिद्धान्तमें भेद है | 
'वैदान्त दशन जोवत्माओंकी परामार्थिक सत्ता स्वीकार करनेसे सवथा 
इन्कार करता है। उसका,मत है कि आत्मा एक और अद्वितीय है-- 
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सद्देत त्रक्ष है; असंज्य जीवात्मा, एक भद्वितीय-एकमात्र सत्य 
भद्दे ऋह्मके परिणाम अथवा विवर्तमात्र है। अक्माद्वैतवादी कहते हैं 
कि, समस्त जीवोमें यहो एक परमात्मा विराजमान है; एक आत्माके 
अतिरिक्त अन्य कोई आत्मा, दूसरा कोई सतपदार्थ नहीं है। शिलं॥०४७ 
और *४४7१०॥१७ के मतके साथ वेदांतमतकी कुछ समानता है। 

बेदांतके इस भद्वैत पिद्धान्तको जैन नहीं मानते। जैन दुरनके 
मतानुसार आत्मा अथवा जीवोंकी संज्या अनन्त है एवं प्रत्येक जीव 
एक दूसरेसे स्वतन्त्र है। जीव स्वतन्त्र न होते, मूछतः सब जीव एक 
ही होते तो एक जीवके सुखसे सब जीव सुखी हो जाते, एकके 
दुःखसे सव दुःखी होते; एकके बन्धनसे सब बन्धनग्रस्त रहते और 
एककौी मुक्तिसे सब मुक्त हो जाते। जीवोंकी मित्र मिन्न अवस्था 
देखकर सांख्यद्रीनने आत्माके अद्वैतवादका परिहार किया और 
आत्माकी विविधता मानी। जैन दर्णनने “अतिक्षेत्र मित्र" कहकर 
सांड्यसम्मत जीवकी विविधता स्वीकार की है। 

अद्ैतवादके विषयमे जैन दाशैनिक कहते है कि सत्ता, चैतन्य, 
आनन्द आदि कितने ही गुण ऐसे है कि जो सभी जात्मा अथवा 
जीवोमें होते है। इस गुणसामान्यकी दृष्टिसे आत्मा या जीव एक है ऐसा 
कहे तो कह सकते है। समस्त जीवोमे इस प्रकारकी गुणसामान्यता 
होती ही है। वेदांतका अद्वैतवाद इस रीतिसे कुछ अंशो्में ठीक है, परन्तु 
प्रत्येक जीवमें विशिष्टता होती है इस बातका इन्कार नहीं किया जा 
सकता। इस विशिष्टताके कारण ही एक जीवको दूसरेंसे मित्र कहना 
पड़ता है। विगिध्ता न होती तो एक जीवके मोक्ष जाने पर सब 
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जीव मोक्ष ग्राप्त कर लेते। अविशेषणमावके कारण जीव या आत्माका 
बहुत्व मानना पढ़ता है। 

आत्माकी विविषताके विषयमें सांल्य और जैन दरशन एकमत 
होते हुवे भी वे जीवके कतृत्व और भोक्तृत्वके विषयमें मित्र है। सांस्य 
मतानुसार पुर्षप-ञा्मा नित्य, शुद्ध, वुद्ध-मुक्त है; असंग, निस्‍ह, 
अल्सि और जकरता है। जगदन्यापारसे उसका कोई संवन्ध नहीं है। 
प्रकृति ही सुष्टिकी रचना करती है, पुरुष कुछ नहीं कर सकता | वह फछ 
भी नहीं भोगता | वह तो केवड निष्किय और अभोक्ता है। जर्मन दाशनिक 
कांटके कथनका भी यही अभिग्राय है। वह कहता है कि 'णाएए/७३- 
&) 80 के साथ व्यावहारिक ज्ञानप्रवाहका कुछ संवन्ध नहीं है। सांख्य 
भी हा कहता है कि पुरुषका जगतके व्यापारके साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं है। 

सांह्यदर्शनसे हम पूछ सकते है कि, “ पुरुषमें कर्तूच नहीं है तो 
फिर बन्धन और मोक्ष किसके लिये है? जात्मा सुख दुःख न भोगता 
हो तो यह समस्त व्यवहार किस प्रकार चल सकता है १” इस प्रकार 
न्यायदगन सांख्यदर्शनक़ी अच्छी तरह ख़बर लेता है। न्यायद्रीन 
आम्मामें सुख, प्रयलादि गुणोंका आरोप करता है। जीवके एकान्त 
असंगलके विषयमें जैन दरशन सांख्यका ग्रतिवाद करता है और न्याय- 
दर्णनके साथ सहमत है। 

जैन दरशन सांख्यमतकी सुन्दर समीक्षा करता है। वह कहता है 
'कि- पुरुष सवधा अकर्ता हो तो उसे किसी प्रकारका अनुभव न होने | 
परन्तु “मै सनता हं, में संघता हं” आदि अतीति तो हम सबको 


जीप श्श्ष 


होती ही है । अत एवं आम्माका अकतृल हमारे अनुभवके विरद्ध है। 

आप कहेंगे कि “ मै सुनता हूं, मै सूघता हूं ” इस अकारकी 
अतीति तो अहंकारसे उत्पन्न होती है, पर्तु आप खये ही इस बातसे 
इन्कार करते है। आप सांख्यवादी लोग अनुभवकों पुरुषकायरूप तो 
कहते ही है; अनुभवी अहंकास्मसत नहीं मानते। इस प्रकार 
आप पुरुषके कतृ्लको मान छेते है। 

सांब्य कहते हैं कि, पुरुष स्वमावत' मोक्ता नहीं है; केवल 
उसमें भोक्तृत्वका आारोपण किया जाता है | क्यों कि जितना सुख- 
दुख है वह बुद्धि द्वारा गहणकिया जाता है भौर बुद्धि तो प्रकृतिकी है। 
अत एवं ” पुरुष सुख-दुःखका भोक्ता है” यह कल्पनामात्र है। परकृति- 
परिणामवाल्ली बुद्धिमें सुख-दु ख़ संक्रांत होता है और झुद्धखभावी 
पुरुषमें इस सुख-दु'खका प्रतिबिग्व पढ़ता है। जैन इसका उत्तर देते हैं 
कि, पदा्थका एक परिणाम अर्थात्‌ विकृति स्वीकार करो, वरना इस 
अतिबिम्बका उदय भी असम्भव हो जायगा। स्फटिकर्मे जो ग्रतिबिग्व 
पड़ता है उससे स्फटिकका परिणाम मानना पड़ता है। अब यदि पुरुषमें 
सुखत-दुःख प्रतिविम्बित होता हो तो उसके द्वारा पुरुषमें एक प्रकारका 
परिणाम होता है, अथात्‌ उसमें कुछ अंश्ोमें भोक्तृत्व है, यह स्वीकार 
करना पढता है। और परिणाम होनेसे उसके कठृल्का स्वीकार किये 
बना नहीं चलेगा। यही कारण है जिससे जैन जीवको कर्ता और साक्षात्‌ 
भोक्ता मानते है। आत्माको गुणाश्रयरूप मानते हुवे भी जैन मत न्यायमतसे 
कुछ भिन्न है। नैयायिक जात्माको (१) जढस्वभाव, (२) कूट्त्थ नित्य 
और (३) सर्वगत मानते है । जैन दाशनिक यहां गग पढ्ते है। 
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नैयायिकोके मतानुसार इच्छा, देष, प्रयत्म, ज्ञायं, सुख आदि आात्माके 
गुण है। गुण गु्णके साथ समवाय संबन्धसे संत्रसतित रहता है। 
अर्थात्‌ ज्ञानादि गुण जामाके साथ संझन तो अवस्य है, एर्तु स्वरूप 
और स्वभावसे आत्मा निशुण है। ज्ञान या चैतन्य आत्माका स्वमाव 
नहीं है। कैकल्यावस्थामें आता खभावमें अथाद निर्गुणभावमें रहता 
हैं। ज्ञान यह कोई आत्माका स्वभाव नहीं है, इस हिये न्यायमतानुसार 
सात्मा स्वरूपसे अज्ञान, अंचेतन अथवा जड़ स्वरूप है। जिस प्रकार 
ग्रोक्े दाशनिक प्लैटोने 06७ को्‌ ?9॥0७00शक्रणा के सांध एकान्त 
संयुक्त रूपसे मानते हुवे भी स्थान स्थान पर उसकी (2१७ दी) पूर्ण 
स्वतेन्त्रताकी कल्पना को है उसी ग्रकार नैयायिकोंने आत्माका शञानादि. 
मुणके साथ समवाय संबन्ध मानते पर॑ भी उसके जब्त्वरूप स्वातन्त्यको 
स्वीकार किया है। नेवायिक एक और वात भी कहते है, और वह यह कि, 
जिस प्रकार आत्मा ज्ञानादि गुणोंते खतन्त्र है उसी प्रकार वह पर्यायादि 
द्वोर भी अपरिव्तित है । ज्ञानके साथ सम्बन्ध रहे यो मे रहे पर 
आत्मा सदेव कूट्स्य है, अपरिणामी है । तीसरी वात वे यह कहते हैं 
किं, आता सर्वेन्यापक और सर्वगत है। मूलतः वह जेड़स्वरूप होनेके 
कोरण यदि वह संबेन्यापक न हो तो फ़िर आत्माका जगतके पदार्थके 
साथ संयोग या संबन्ध असम्भव हो जाय। और यदि आत्मा स्वेगत 
न हो तो विविध दिशा और देशोंमें स्थित परमाणुसमूहसे उसका 
झुग़पत्‌ संयोग असम्भव हो जाय। और इस अकारका संयोग असंभव 
हो तो गरीरादिकी उत्पत्ति भी अर्सभव हो जाय। अत एवं आत्म 
सन्यापक हे | 


जीव ११७ 


यह तके सभी दरैन नहीं मान सकते । सांख्य और वेदान्त 
आत्माको चैतन्यस्वरूप मानते हैं | आत्मा जड़ पदार्थ हो तो उससे 
यदाय-परिच्छेद असंभव हो जाय। वह अपरिणामी और कूटर्थ हो तो 
भी पदाथका ज्ञान नहीं हो सकता। और यदि आत्मा सर्वन्यापक हो तो 
फिर विविध प्रकारका आत्मा माननेके बजाय वेदांतकथित * एकमेवा- 
ह्वितीयम 'का सिद्धान्त मान ढेनेसे ही काम चढ सकता है | इन विरोधेंके 
कारण जैन मतने न्‍्यायमतका परिहार किया है। वह वतलाता है कि 
जीव (१) चैतन्य स्वरूप है, (२) परिणामी है और (३) ख्देहपरिमाणहै। 

जैन दर्शनका युक्तिवाद कितना सुन्दर है ! वह कहता है कि, 
यदि आत्मा जड़स्वरूप हो तो उसे पदार्थका ज्ञान नहीं हो सकता। 
उदाहरणाय आकाश लीजिए, वह जह़स्वरूप है, उसे पदार्ज्ञान नहीं 
हो सकता, तो फिर आब्माको कैसे हो सकता है? नैयायिक इसके उत्तरमें 
कहेंगे कि आत्मा जड़स्वरूप है सही, परन्तु वह समवाय,सम्बन्धसे 
चैतन्य-समवेत है। आकाश तो सर्वथा जड़स्वरूप है इस लिए 
जाक्रागक्ो पदार्थज्ञान नहीं होता, परन्‍तु आत्माको तो हो ही सकता है। 
यहां दूसरा प्रश्न यह उन्पन् होता है कि, आकाण और जात्मा दोनों 
जड़स्वरूप हैं और आप कहते हैं कि एकको ज्ञान होता है और दूसरेको 
नहीं; केकिन इस बातका प्रवक कारण आप नहा जान सकृते। 
वास्तवमें इसका यही अथे है कि आत्मामें स्वभ[वत' चेतन्य है। 

तैयायिक कहते हैं -“ परन्तु जात्माका आात्मल्व कहां ज़ायगा ! 
हमें जो यह निश्चय होता है कि “मै हूं,” इसका कारण जात्मच-- 
जहंत्व ही है। आत्मामें आत्मल-जाति होनेके कारण उसमें चैतन्य 


श्श्८ जिनवाणी 


रहता है और आकाशमें आतमतल नहीं है इस लिये उसमें चैतन्य भी 
नहीं है। ” नैयायिकोकी इसके उत्तम कह सकते है कि आपका यह 
कहना तो ठीक है कि आत्मत्व-जाति जात्मामे समवाय संवन्धसे रहती 
है, पल्तु इससे आपकी युक्ति “ अन्योन्यसेश्रय ” दोपसे नहों बच 
सकती | जिस प्रकार आत्मामे आत्मलका प्रत्यय होता है, आकाशचका 
नहीं होता; उसी प्रकार आकाशमें आकाशन्का प्रत्यय होता है, 
आत्मलका नहीं होता । मतत्य यह हुआ कि, किस पदार्थमें किस 
जातिका समवाय है यह वात उसके प्रत्ययसे सिद्ध होती है। और इस 
प्रव्यय-विशेषक्षी जांच करे तो आत्मामें आत्मत्व समवेत है इस |हये 
आक़राशलका प्रत्यय नहीं होता और जाकागमें आकाश है इस 
हिये उसमे आगल्लका प्रत्यय नहीं होता। सारांश यह कि यह 
युक्ति निरर्थक है । 

जैनाचार्य कहते है कि, आत्मामें जो आत्मलका प्रत्यय होता है 
वही उसके चेतन्य, आत्माके स्वरूप अथवा उसकी अ्रकृतिको सिद्ध 
करता है। आत्माके साथ चैतन्यका थोड़ा भी तादाल्य न माने तो 
उपराक्त प्रव्ययका आपको कोई भी कारण न मिलेगा । 

न्यायाचार्य कहते हैं कि, आत्मामें चेतन्य समवाय संबन्धसे रहता 
है, ऐसी हम सबको प्रतीति होती है। इसके उत्तरमें जैनाचाय कहते है 
कि, यदि आप प्तीतिको ही प्रमाणमृत मानते है तो फिर आत्मा खर्य 
ही चेतन्यस्वरूप है, ऐसी प्रतीति होती है, इसे क्यों नहीं मानते ? “मै 
स्वयं चेतन हूं - चेतनाके योगसे चेतन हूं” ऐसी प्रतीति फिसीको नहीं 
होती । सबको ऐसी ही प्रतीति होती है कि “मै स्वभावतः शाता हूं।” 


जीव ११९ 


घट पटादि अचेतन हैं, उसे “ मै ज्ञाता हूं, ज्ञानवान हूं” यह प्रतीति 
नहीं होती। यदि आत्मा अचेतन होता तो घट पटादिको भी ऐसी प्रतीति 
हो सकती थी। जैनाचायोकी युक्ति ठीक ठीक समझमें आने योग्य है। 
जात्मा जड़ख्वभाववाल होता तो अधपरिच्छेद सवेथा अशक्य हो जाता। 

नैयायिक थोड़ा और आगे बढ़कर एक दूसरों युक्ति देते हे | वे 
कहते हैं कि “ मै ज्ञानवान हूं ” ऐसा हमें जो प्रतीत होता है उससे 
सिद्ध होता है कि आत्मा और ज्ञान पृथक्‌ पृथक्‌ है- दोनों एक नहीं 
हैं। किसीको प्रतोत हो कि “ मैं धनवान हूं” तो इससे हम आत्मा और 
धनकी अमिन्नता नहीं मान छेते। 

जैनाचार्य उत्तर देते है कि, इस प्रत्ययसे आत्म और ज्ञान 
अभिन्न सिद्ध होते है। आत्मा जडस्वमाव हो तो यह प्रतीति कदापि 
नहीं हो सकती कि “ मै ज्ञानवान हूं” | यदि आप कहें कि आत्मा 
जडस्वमावी होते हुवे भी ज्ञानवान है तो फिर आप स्वयं ही अपने 
सिद्धान्तका खण्डन करते है। 

*जागृहीतविशेषणा विशेष्ये बुद्धि!” यदि ज्ञानरूप विशेषण 
गृहीत न हुवा हो तो आत्मारुप विशेष्यमें “मैं ज्ञानवान हूं” यह बुद्धि कैसे 
हो सकती है? अब यदि आप कहें कि आत्मा और ज्ञान, दोनों ही का 
ग्रहण होता है, तो दूसरा प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि इस प्रकारका 
ग्रहण किस प्रकार हो सकता है! विशेषणमूत् ज्ञानद्वारा इस प्रकारका 
ग्रहण संभव ही नहीं है. क्यों कि ज्ञान स्वयं अपने ही से पहिचाना 
जाय यह बात आपके अपने ही न्यायमतके विरुद्ध है। “ नायहीद- 
विशेषणा विशेष्ये दुद्धि!” को तो आप खर्य भी मानते है। 


१२० लिनवबाभी 


फदानित्‌ शाप फों हि क्षानास्तर दाग 7स प्रणारफा पछण दो 
सप्ताह, तो इसमें 'अनवत्था दोग' आग जाना है, क्यों कि यही शाना- 
न्तर ज्ञानव गिगेषणे ग्रल्ण बिना संभा नहीं है। प्रकट ही यह 
सिर पतवस्था छोपसे दूषित है। 'लद हक़ आप झानके साथ 
झामाज़ी शमिदताको ने मांगे तय तफ “मे शागवान हूँ" यह प्रस्यय 
आपके नहीं होगा। यही फारण है कि उन दर्शन स्यायदर्शनकदित 
आमाके जउलसे इन्कार करता ६। 


नैयायियोंड्ा दूसग सियान्त यद ६ कि “जागा कृट्त्य निय 
है। “ अर्थात्‌ आगा स्व अपसि्तित है। जन जात्माक्तों परिणामी 
कहकर इस मतऊा खग्डन करते है। वे युक्तिपपफ अपने सिद्धान्त 
स्थापना कंस्ते है' “ ज्ञानोयत्तिक पहिले आमाऊ़ी जो अवस्था थी वही 
अवस्था ज्ञानोपत्तिके समय भी रहे नो फिर उसे पदा्थका ज्ञान किस 
प्रकार हो सकता है?” सदैव अपरिवर्तित हूपमें रहनेफो ही आप 
कूटस्थभाव यहते हैँ। ज्ञानोपसिके पहिले जाम सप्रमाता है, परन्तु 
ज्ञानोपत्तिके समय वह प्रमाता है -पढा-परिष्छेदक हैः इस प्रकार 
आत्मामें एक ग्रक़ारका परिवत्तन तो होता ही है। जब आप परिवतन 
मानते है तो फिर आत्माक्ा कूटरयमाव कहां रहा ! 


जैन आत्माको “ स्व॒देहपरिमाण ” कहकर नैयायिकोंके इस सिद्धा- 
न्तका खंडन करते हैं कि आत्मा सके्यापक है। जैन कहते हैं कि, आत्माकों 
स्बेगत माननेके वाद उसके वैविष्यको माननेक्री आवश्यकता ही कहां 
रहती है? विविध मनके साथके संयोग विविध प्रकारके आत्माका जनुमान 


जीव ध्श्र्‌ 


कराते हैं । पर यदि आत्मा सर्वेगत व्यापक पदार्थ हो तो जिस प्रकार एक 
ही सर्वगत व्यापक आकार के साथ विविप घटादिका संयोग होता है उसी 
प्रकार एक ही आत्माके साथ विविध मनोंका संयोग हो सकता है। 
आध्माको सर्वेन्यापक्र माननेसे इस प्रकार युगपत्‌ विविध शरीर और 
इद्धियादिका संयोग भी उसके साथ ग्रतिपादित हो सकता है। इस 
अकार विविध आत्मा माननेकी आवश्यकता नहीं रहती। 

यदि आप वह़े कि, एक जात्माके साथ विविध शरीरादिका युगपत्‌ 
संयोग होना असंभव है, क्‍यों कि जात्मामें परस्परव्रोधी सुख- 
दुःखादि भाव उत्तन् नहीं होते, तो इसके उत्तरमें कहा जा सकता है 
कि इस युक्तिते आकाशमें एक ही साथ विविध भेरियोंका समवाय भी 
असंभव माना जायगा, क्यों कि सव भेरियोंके शब्ददि परस्पर विरोधी 
होनेके कारण एक भी शब्द सुनाई न देगा। यदि आप कहे कि प्रत्येक 
इब्दका कारण मिल्न मित्र है इस लिये प्रत्येक शब्द पररपरविरोधी 
होनेपर भी सुनाई देता है; यही कारण है कि आकाश एक होने पर भी 
उसमें विविध भेरियोंका युगपत्‌ समवाय हो सकता है । इसके उत्तरमें 
कहा जा सकता है कि प्रत्येक सुख-दुःखका कारण प्रथक् प्थक्‌ होता 
है, जिससे सुखुःखादि परस्पर मिन्न होते हुवे भी उनका युगपत्‌ 
अनुभव होता है। इस प्रकार एक ही आात्माके साथ अनेक शरीरा- 
दिका युगपत्‌ संयोग होना सम्भव हो जाता है। यदि आप कहे कि 
विरुद्ध घमेके अध्यासके कारण आत्माकौ विविधता माननी 
पड़ती है, तो फिर आकाशकी विविधता क्यों नहीं मानते १ 

यदि आप कहें कि, आकाश है तो एक, तथापि वह बहुतसे 


श्श्र जिनवाणी 


पदाथोझ़ी अवक्ाग देता है, तो इसका उत्तर यह है कि आया भी 
एक ही है और उसमें समस्त अरीराद्ि पदार्थ प्रदेश प्रदेश पर संबुक 
रहते हैं। नेवायिक कहते है ह्रि कोई मरता है, कोई जन्मता है और 
कोई कामकाजमें गा रहता है, इन सब व्यापारोंकों देखकर भामाक़ी 
विविधता माननी पड़ती है। जैन इसका उत्तर देते है कि, आमाक़ा सर्व 
गततव माननेसे, जन्म, मृत्यु आदि व्यापारके बरेमे आत्माका एकच ही 
पिद्ध होता है। कहीं घटाकाम उतन्र होता है तो अन्यत्र उसी समय 
दूसरे घटाकागका विनाआ भी होता है; भावद दूसरा एक पटकाग 
पूववत्‌ रहता है | इन सब व्यापारोंको देखते हुपे भी यदि आकाश 
बहुत माननेकी आवश्यकता नहीं पहती तो फिर जन्म, मरण आदि 
व्यापारोंके कारण आत्मा एक होने पर भी उसमें वह सब वन सकता 
है। आत्माकी विषिधता आप क्रिस काएण सानते है ! क्षोई पे 
कि विविधता न माने तो बन्च, मोक्ष असंभव हों जाय, क्यों कि एक 
ही वस्तुमें एकसाथ बंध, मोक्षछपी विरुद्ध भावोंका एकसाथ समावेश 
नहीं हो सकता । पर इसके विरुद्ध यह तक किया जा सकता है कि, 
किसी एक घड़ेमें आकाशकों बन्द कर देनेसे घटमुक्त आकाश रहेगा 
ही नहीं, और घत्सुक्त आकाशके कारण घरवद्ध आकराझ् भी असंभव 
बन जाय। यदि आप कहेगे कि प्रदेशभेदके कारण एक ही समय 
आकाझमें वन्‍्धन और मोक्ष होना संभव है, तब फ़िर स्ेगत एक ही 
आत्मा प्रदेशमेदकी कल्पना की जा सकती है और उसमें एक ही 
समयमें वन्‍्धन और मोक्षका आरोपण हो सकता है । जैनाचायोकि 
समूण कथनका आशय यह है कि,आत्माको सवैगत और सर्वृन्यापक 


जीव १२३ 
माना जाए तो फिर उसकी विविधताकों स्वोकार करनेकी आवश्यकता 
नहों रहती। 
न्यायाचाय कहते है कि, यदि आत्मा व्यापक पदाथे न हो तो 
अनन्तकिदिशवर्तों उपयुक्त परमाणुओके साथ उसका संयोग संभव नहीं 
और इस प्रकारका संयोग संभव न हो तो फिर शरीरकी उत्पत्ति भी 
संभव नहीं । इसका उत्तर जैन इस प्रकार देते है कि, परमाणुसमृहको 
आकर्षित करनेंके लिये- मिल्ानेके लिए आत्माको व्यापक पदार्थ होना 
ही चाहिये ऐसा नियम नहीं है। चुंवककी ओर लोहा आकर्षित होता 
है, परन्तु इससे हम उसे व्यापक पदार्थ नहीं मान छेते। कदाचित्‌ आप 
आपत्ति छेगे कि, ऐसे आकपणसे तो तीन लोकके परमाणु आत्माकी 
ओर खिंच आवेगे, फिर शरीरका प्रमाण किस प्रकार बनेगा! यदि 
शरीस्रमाण अनिश्चित ही रहे तो आपके व्यापकवादमें भी यही आपत्ति 
आएगी। समस्त परमाणुओमें व्याप्त आत्मा समस्त परमाणुभोको खींचे 
तो अन्ततः यही स्थिति होगी। यदि आप यह कहते हों कि अद्प्टके 
प्रतापसे शरीरोलपत्तिके उपयोगी परमाणु ही आकषित होते है तो यही' 
बात आत्माकी अव्यापकृताको मानतेवाके भी कहेंगे | 
जैनसम्मत शरीरपरिमाणवादके विषयमें भेयायिक एक और 
आपत्ति करते है कि, यदि यह माना जाय कि आत्मा शरीरके प्रत्येक 
जवयवमें प्रवेश करता है तो गरीरके समात जआत्माको भी सावयव 
मानना पड़ेगा । आत्मा सावयव हो तो वह एक ' कार्य! हुवा और 
आत्मा कार्य हुआ तो फ़िर उसका कोई न कोई कारण भी अवध्य ही 
होना चाहिये। वह कारण विजातीय तो हो ही नहीं सकता, क्यों कि 
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अनात्मासे आमाकी उदत्ति नहीं हो सक्ती। सजातीय कारण मानना 
भी उचित नहीं है, क्यों कि सजातीय फारणोंगे भी आत्मल तो मानना 
ही होगा, अन्यथा वह सजातीय फारण ही नहीं हो सकहा। इसका 
सार यह हवा कि आमसमूहसे आलाकी उपपत्ति होती है। नैयागिक 
इस वातकी अयौक्तिक मत कहते है। एक ही शीरमें एकाविक 
आग्माएं किस अकार काय कर सकते है? मान लीजिये, गरीरमें एकसे 
अधिक आग्मा कारणरुपसे काम करते हैं, तो एक कारणहूप आक्राका 
का अन्य कारणझुप आज्मके कार्यते क्रिस पकार मेह खाएगा ! 
ये दोनों काये किस प्रकार पूर्णतः एकल्को प्राप्त होंगे? जिस प्रकार 
घंटमें अवयब होते हैं और अवयवोंका संयोग नष्ट हो जानेते घट ही 
नष्ट हो गया ऐसा हम कहते हैं उसी प्रकार आतमोके भो अवयव 
मानने पड़ेंगे और फिर जात्माक़ो भी विनाशशीह मानना पढ़ेगा। 
जैनोंका उत्तर यह है कि, हमारी मैन दृष्ठिमं आमा कर्थेचित्‌ 
सावयव अथवा काये है; वह पूर्णह॒प्से सावयव और कार्थपदान है 
ऐसा भी नहीं। यह नहीं कहा जा सकता कि, जिस प्रकार पड़ा समान 
जातीय अवयदोंसे बनता है उसी कार जाता भी सजातीय कारणेंसि 
'निषत्र होता है। आप जात्माक़ो क्षार्य कहे तो कह सकते है, परन्तु 
“कार्य! शब्दका अर्थ आप क्या करते है पूर्व आकारका परियाग 
करके दूसरे आकारमें परिणमित होना दव्यका कायल है। मित्र 
मित्र पर्याय-परिणति हो आज्ाका कार्य है। इस 'इंश्सि. भात्मा 
कर्यचित्‌ अनित्य भी है। एवं एकके परचात्‌ एक पर्याय परिणत होनेके 
कारण दब्यतः आत्मा अपरिवर्तित-मी है। जत एवं हमु कहते है कि; 
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आत्मा यवपिं सावयव और का है तथापि चह अविच्छिन्ष, अविभाग 
और'नित्य भी है। 

आत्माके शरीरपरिमाणलके विषयमें नैयायिक कहते है कि, जीवको 
स्वदेहपरिमाण मानोंगे तो उसे एक मूते पदाथ मानना पढ़ेगा। अब 
यदि आत्मा मूर्त पदाथ हो तो शरीरमें उसका अनुप्रवेश ससंभव हो 
जायगा। एक मूत पदार्थमें अन्य मूत पदाथ किस प्रकार प्रवेश कर 
सकता है! फिर तो आपको शरीरको निरात्मक ही मानना पड़ेगा। 

एक और वात भी हैः यदि आत्मा देहपरिमाण हो तो वाह- 
शरीरके पश्चात युवकशरीरके रूपमें किस प्रकार परिणमित हो सकेगा! 
यदि आप कहें कि आत्मा बालू-शरीर-परिमाणझा त्याग करके 
युवक-दरीर-परिमाण ग्रहण करता है तो शरीर के समान आत्मा भी 
अनित्य हो जायगा। और यदि यह कहा जाय कि बाढ़क-भरी- 
परिमाणका त्याग किए विना ही आत्मा युवा-शरीर-परिमाणमें परिणत 
हो जाता है तो इसे तो एक असंभव व्यापार ही कहना पड़ेगा, क्यों 
कि एक परिमाणका त्याग किए बिना अन्य परिमाण किस प्रकार ग्रहण 
किया जा संकता है! अन्ततो गा न्यायाचार्य कहते है कि,,जीव 
तनुपरिमाण हो तो शरीरका एकाथ अंश खण्डित होनेपर आंत्माका भी 
किसी सेशमें खध्डित होना मानना पड़ेगा। 

जैन दारानिक इसका उत्तर देते है: 'मूत! के माने क्या ? यदि 'मूर्तः 
का अभ यह किया जाय कि आत्मा सपे पदार्थों अनुप्रविष्ट नहीं है, केवल 
स्वेद्‌ह-परिमाण ही है, तो जैन सिद्धान्तको इससे विरोध न होगा; परल्तु. 
थदि आप मूर्त शब्दका अर्थ रूपादिमान करे तो फिर हमें उसका विरोध 
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करना पढ़ेगा | आत्माके असवेगत अधात्‌ स्वदेहपर्िमिण होनेसे उसका रूप- 
वानअथवा मूते होना नियमेन आवश्यक नहींहै | मन असवगत है, परन्तु 
इससे उसे मू्त पदाथ नहीं माना जाता । आत्मा मूर्त पढाथ नहीं है। जिस 
प्रकार शरीरमें मन प्रविष्ठ होता है उसी प्रकार आउत्माका प्रवेश भी 
समझना चाहिये। जैन कहते हैं कि, भस्मादि पदाथोमें जहू आदि मूत 
पदा्थौका प्रवेश होना संभव है तो फ़िर झरीरमें अमूते आत्माका अनु- 
प्रवेश असंभव कैसे हो सकता है ? आत्मा युवक-अरीर-परिमाण महण 
करनेके समय वाल-अरीर-परिमाणका त्याग करता है, यह वात मानी 
जा सकती है, इसमें कुछ असंगति नहीं है | सांप अपने छोटेसे फनको 
कैलाकर बड़ा बना देता है। उसी प्रकार आत्मा भी संकोच-वित्तार- 
गुणके प्रतापसे पृथक पृथक समयोंमें प्थंक्‌ प्थक्‌ देहपरिमाण धारण 
कर सकता है । विभिन्न अवस्था अथवा पर्याय देखकर आत्माको 
परिवरततनशील कहें तो कह सकते है, और इसी इश्सि आत्मा अनित्य भी 
"है । दब्यसे इससे विपरीत ही वात कहनी होती है| अर्थात्‌ अन्यसे 
आत्मा अपरिवर्तित और नित्य है। शरीर-खंडनके वारेमें मैयायिक जो 
आपत्ति ढेते हैं उसके उत्तरमें जैन कहते है कि गरीर खंडित होेसे 
आत्मा खंढित नहीं होता, खंढित शरीरांगमें आत्माका प्रदेश विस्तार 
पाता है। खंडित गरीशांशमें एक हृद तक आत्माका अस्तित्व न मारने 
तो उसमें (खंडित भरीरांशमें ) जो कृम्पन देखा जाता है उसका कोई 
अन्य कारण नहीं मिल्ता। खंडित अंग्में कोई पथक्‌ आजमा तो है नहीं, 
जो है वह देहमें रहनेवाडे देहपरिमाण आक्माका ही अंश है। गरीरे 
दो मागोंमें रहने पर भी आत्मा तो एक ही है। इस प्रकार युफ़िवादसे 
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जैनाचार्य घात्मंके खदेह परिमाणवको भर्ती भांति सिद्ध करते है 

न्यायमतका हस प्रकार खंडन करके जैन दार्शनिक युक्तिपूर्वक सिद्ध 
करते है कि आत्मा व्यापक नहों बल्कि देहपरिमाण ही है। उनका 
अनुम्ान-प्रयोग भी यहां देखने छायक है। ने कहते है कि, आत्मा 
व्यापक नहीं है, क्यों कि वह चेतन है। व्यापक पदार्थ चेतन नहीं हो 
सकता | उठाहरण स्वरूप आकाञ | जात्मा चेतन है इस लिये वह 
अन्यापक है | आत्मा अव्यापक है इसका अर्थ यही है कि वह देह- 
परिमाण है; क्यों कि शरीरमें उसका अस्तित्व देखा जाता है। 

जैन सिद्धान्तानुस्ार जीव “कम्मसंजुतो” अथवा “ पौदगलिकादश- 
वान्‌” है, पहिले इस बातकी ओर संकेत किया जा चुका है। जो 
नास्तिक है--जो कर्मफल नहीं मानते, और परलोग भी नहीं मानते, 
वे भी जीवको अदटवान कहकर अपने ही मतका खंडन करते है। 
कके साथ फलका अच्छेय संवन्‍्ध न माना जाय तो ' इतप्रणाश? 
और “ अकृताम्यागम ? दोष आते हैं; यह वात भी पहिे कही जा 
चुकी है। सारांश यह कि परछोक माने बिना काम नहीं चठ सकता। 
यदिकहा जाय कि परलोक प्रत्यक्ष दिखलाई नहीं देता, तो फिर उसे क्यों 
माना जाय! इसका समाधान यह है कि यह कहना ठोक नहीं है कि 
परल्ेक प्रत्यक्ष नहीं दीखता इस लिये उसे न मानना चाहिये। हम 
पित्तामह, प्रपितामह आदि अपने पू्व॑जोंकी नहीं देख सकते है, किन्तु 
इससे क्या यह कह सकते हैं कि वे थे ही नहीं * कोई नास्तिक यह 
कहे कि किसीने भी कभी परछोक नहीं देखा तो उसकी यह वात 
मानने योग्य नहीं है; क्‍यों कि वह कोई स्वज्ञ नहीं है। 
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केवल्ज्ानी पुरुष परलोक देख सकते हैं |जैन और आस्तिक 
भी यह बात मानते है । 

नात्तिक यहां कहेंगे कि, परछोक हो तो उसका कुछ कारण भी तो 
दरोगा चाहिये। वह कारण क्या है ! परछोकका कारण अदृएको मारे 
तो “ अनवस्था ” दोष आ जायगा। यदि यह कहो कि रागदेषाविकें 
कारण परछोक है तो फ्रिर आप निष्कम अवस्थाके विषयमे क्या कहेंगे 
क्यों कि संसारीमात्र रागद्रेपवश होते हैं। यदि कहो कि हिंसादिं क्रियाके 
लिये परलोक व्यवस्था माननी हो चाहिये तो यह भी उचित नहीं है, 
क्यों क्लि कभी कमी क्रिया-फ़लका व्यमभिचार देखा जाता है। हिसादि 
पापकम करनेवाढे धनथान्यके बड़े वैभवको भोगते देखे जाते हैं। दूसरी 
ओर सत्कम करनेवाके सजन पुरुषको अति दीन दशा भोगनी पढ़ती 
है। इस प्रकार कर्मफ्ठज्यमिचार देखते हुवे यह नहीं कहा जा 
सकता कि कमेफक है और अवश्य ही है। कर्मफल ही नहीं है तो फिर 

परलेक माननेकी क्या आवश्यकता रही! 
जैन दाशनिकोंमे इन तीनों आपत्तियोंका उत्तर दिया है: वे 
नात्तिकोंते कहते हैं कि, तुम्हारी बात अमुक अंश, अम्ुुक अपेक्षाे 
ठीक है। परन्तु इससे परछोक या अदृशके सिद्धान्तमें कोई दोष नहीं 
आता | जैन मानते हैं कि, जीव अनादि काहसे कमसंबुक्त है। धसमें 
आप अनवस्था दोष बतछावे तो वह भूछ है। राग्द्ेघादिक कारण 
अवश्रमण करना पठता है और इसी छिये निष्कर्मावस्था असंभव हो 
जाय, ऐसा आप कहें तो क्षणमरके लिये आपकी यह बात मान छी 
जा सकती है, पल्तु फिर भी परछोक तो आपको मानना ही पढ़ेगा। 


कीच श्र 


वास्तविक बात यह है कि, जब तक जीवकी मुक्ति नहीं होती तब 
तक वह रागद्ेषके वशीमूत रहेगा और कम तथा कर्मफ़लके चक्र 
पर' चढ़ेगा | पापी दिखते पुरुषका चेमव वास्तवमें उसके पू्व- 
जन्मके पुण्यका फछ है। इसी प्रकार पुण्यात्मा पुरुषका दुःख उसके 
पूर्वजन्मके पापकर्मका परिणाम है ऐसा आपको समझना चाहिये। 
ग्रह भी निश्चित है कि, भविष्यमें दुष्ट पुरुषकी दुगति और सज्जनकी 
उत्तम स्थिति होगी ही । वाहरसे दीखनेवाले सुख दुःखको देखकर 
करमफेल और परलोकसे इन्कार करनेका साहस न करना चाहिये। 

जैन लोग आागम--प्रमाणको मानते है और परछोककी पुष्िें 
सका उपयोग भी करते है। “ झुभ' पुण्यस्य ” “ अशुभः पाएस्य ” 
अच्छे कमका फछ भी अच्छा और बुरे कमका फल भी बुरा ही होगा, 
इस जिनवचनमें करसीको तनिक भी शंका न करनी चाहिये। अद्छकें 
विषयमें आनुमानिक प्रमाण भी यथेष्ट मिछ् सकते है | एक गुणवती 
स्रीके एक साथ दो पुत्रोंका जन्म होता है। समय वीतने पर इन दोनों 
भाइयोंके वढ विधा आदियमें महदन्तर देखा जाता है। भद्टको न मानें 
तो बतलाइये इस विलक्षणताका आप क्या स्पष्टीकरण करेगे ? 

जैन मतानुसार अच्ट पुद्गढबरित है। अर्थात दूसरे जन्ममें 
आत्मा किस प्रकारका शरीर घारण करेगा वह उसके पूर्व॑जन्मार्जित 
तत्संस्हिष्ट कर्मपरमाणुओंसे निर्दिष्ट होता है । आत्मा अच्छापीन है। 
उसके पैरोंमें कर्मपुद्ग रूपी जंजीरें पडी है। नैयायिक् अब्टको 
आत्माका विशेष गुण कहते है। सांह्यमतानुसतार अद्ड प्रकृतिके 
विकारके अतिरिक्त और कुछ नहीं है । बौद्ध अच्डको वासनाखमभाव 
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कहते है | वेदान्ती उसे अविधारूप मानते हैं | जैन अद्शको पौदगतिक 
प्रिद्ध करके इन सब मतोका परिहार कर देते हैं । 

जीव अथवा आत्माके विषयमें जैन क्या मानते हैं इसका मेने 
संक्षेप वर्णन किया है। सांल्यादि मतोंके साथ जैन मत कुछ अंशोमें 
मिलता है तो कुछ अंशोम मित्र है। इससे इतना तो भव्य अतीत 
होता है कि, जैन दीन भारतवरषेका एक अति प्राचीन-त्मरणातीत 
युग़का - दशन है। यह बात विश्कुछ मानने छायक नहीं है कि, जैन 
दरीनका ग्रादुर्भाव वौद्ध युकके बादमें हुवा है, अथवा गौतमबुद्धके 
समयका यह एक विचास्रवाह है। न्याय, वेदान्तादि दार्शनिक 
मतोके साथ यदि जैन सिद्धान्तोंकी कुछ समानता अतीत होती हो। 
जैन दर्शनमें किसी प्रकारकी विशिश्ता दिखलाई देती हो तो हम सहज ही 
में यह अनुमान कर सक्तते है कि इतिहासके जिस व्स्मृत युगमें न्यायादि 
भतोंका अचार हुवा है, उसी युग जैन सिद्धान्तोंका भी प्रचार हुवा 
होना चाहिये । और इतिहास एवं पुरातल यही बात सिद्ध करता है। 


जीव 
(२) 
“द्रव्यपंग्रह के कथनानुसार जीव उपयोगमय, अमूत्ते, 
क्॒ता, स्वदेहपरिमाण, मोक्ता, संसारत्य, सिद्ध और स्वमावततः ऊ्वैगति है। 
: तत्वाथसार'में इसके अनेक भेदोंका वर्णन है-- 
सामानन्‍्यादेकधा जीवो बद्धो भुक्तस्ततो द्विधा ! 
स्‌ एवासिदनोसिदर्सिद्धववात्‌ कीर्यते तिधा॥ 
शबअतियेडनरामत्थ॑विकष्पात्स चतुविधः । 
प्रशमक्षयवद्दवन्द्रपरिणामोदयों भवेद्‌॥ 
भावपंचविधत्वात्‌ स॒ पंचभेदः प्रसूष्यते | 
षण्सागंगमनात्‌ पोढा सप्तवा सप्तमंगतः॥ 

, अष्वबाशगुणात्मत्वावृष्कमंछतोपि थे । 
पदार्थनवकात्मत्वात्‌ नदधा दृशधा तु सम 
दृशजीवमिदात्मत्वादिति चिन्त्य यधागमम्‌। 

३२४-३२७ तत्त्वापसार। 
सामान्य इष्टिसि देखा जाय तो जीव एक ही प्रकारके हैं। 
उसमें भी वद्ध और मुक्त ऐसे दो भेद होनेसे जीव दो प्रकारके हैं। 
असिद्द, नोसिद्र और सिद्ध मेदसे जीवके तीन भेद हैं। गतिमेदसे 
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लीव चार पर्याथमें विभक्त है-देव, नारकी, मनुष्य और तियंच। और 
उपशम, क्षय, क्षयोपशम, परिणाम और उदय -इन भावमेदोंसे जीव 
पांच प्रकारके है। ज्ञानमागक्ी दप्टिति जीवके छ' विभाग कर सकते 
है। और सप्तमंगीके भंगानुसार उसके सात भेद होते है। जीवके 
स्वाभाविक आठ गुणकि अनुसार अथवा कमेकी आठ अक्ृतिके अनुसार 
उसके आठ भेद कर सकते है। नौ पदार्थेके विचारसे जीव नौ तरहके 
और दस प्रकारके प्राणके अनुसार दस प्रकारके होते हैं, ऐसा भी कह 
सकते हैं । 

जीवतत्वको भरी भांति समझनेके लिये इन भागों पर भी विचार 


करना चाहिये। 
| एक प्रकारके जीव 

सामान्य इष्टिति सभी जीव एक ही ग्रकारके है ऐसा कहे तो 
अनुचित न होगा । इस सामान्यको ' उपयोग! कहते है। जीवमात्र 
उपयोगका अधिकारी है । उपयोगके दरशन और ज्ञान ये दो भेद हैं। 
विशेष श्ानविरहित सत्तामातके बोषकीं “दर्शन” कहते है। वस्तु 
विषयक सबविशेष वोधका नाम “ज्ञान ? है। ज्ञानके दो भेद है-पमाण 
और नय | समस्त वस्तु सम्बन्धी सम्यगू ज्ञानका नाम “प्रमाण ” और 
बस्तुके आंशिक ज्ञानका नाम ' नय ” है। प्रमाणके प्रयक्ष और परोक्ष 
नामक दो भेद हैं । पर्यक्ष अमाणकी अपेक्षा परोक्ष प्रमाण अस्पष्ट होता 
है। अवधि, मन.पर्याय और केवछ यह तीन ग्रकारका ज्ञान अत्यक्ष 
प्रभाण है। हृद्धिय और मनकी सहायताके विना रूपी पदा्थोका जो' 
ज्ञान होता है उसे अवधिजञान कहते है | इद्धियादिक्की अपेक्षा बिना, 


'जीव रन 


दूसरोंके चित्तके सम्बन्धमें जो ज्ञान होता है वह मनःपर्याय ज्ञान कहता 
है। विद्वकी समस्त वस्तुओं और पर्यावोक्रे प्रत्यक्ष ज्ञानका नाम 
केवरज्ञान है। 
मति और अतके भेदसे परोक्ष प्रमाणके दो मेद है । जिस ज्ञानमें 
इन्द्रिय अथवा अनिन्द्रिय ( मन ) सहायक हो उसे मतिज्ञान कहते हैं। 
मतिज्ञानमें इच्द्रिय ज्ञान, स्वसंवेदन, स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, उह और 
अनुमानका समावेश होता है। दरन निराकार ज्ञान है। मतिज्ञान 
साकार ज्ञान है। मतिज्ञानके चार प्रकार -अवग्रह, रहा, अवाय और 
धारणा - इन्हे मतिज्ञानके चार दर्जे कह सकते है। अवग्रह मतिज्ञानका 
नीचेसे नीचा दर्जा है। इसके द्वारा विषयके अवान्तर सामान्य (जाति) 
भात्रका बोध होता है | अवग्रहोत विषयके विशेष समूह संबंधी जान- 
कारीकी सहाका नाम ईहा है। विषयके विशेष ज्ञानको अवाय कहते 
हैं। विषयज्ञानकों धारण किये रहनेको धारणा कहते है | इन्त्रिय और 
भनकी सहायतासे होनेवाल् ज्ञान इत्तियज्ञान है । इख्विय-निरपेक्ष, 
मुखदुःखादिकी अन्तर-अनुमूतिकी अनिल्‍्विय ज्ञान अथवा स्वसंवेदन 
कहते हैं। अनुभूत विषयका पुनः बोध होना स्मरण कहलाता है। 
सदृश अथवा विसद् विषयोसे संवन्ध रखनेवाढ्य संकलनात्मक ज्ञान 
ग्रत्यमिज्ञान है | विशेषाकार विज्ञानमेंसे जो त्रिकाल विषयक ज्ञान होता 
है उसका नाम उह अथवा तर्क है | तकलत्थ विजानसे “यह पनेत 
आगनिवाल है? इस प्रकारका जो ज्ञान होता हैं उसे अनुमाद कहते 
हैं। श्रुतज्ञाना समावेश परोक्ष प्रमाणमें होता है। आ्त पुरुपकी 
चचनावलोको श्रुतज्ञान कहते है| विषय सम्वन्धी एकदेशीय ज्ञान नय 
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कहलाता है। द्व्यार्थिक और पर्यायार्थिक मेदसे नय भी दो प्रकाली 
होता है । द्ब्यार्धिक नयक्ा विषय द्रव्य, ” और पर्यायार्थिक नयका 
विषय * पर्याय ” है । नैगम नय, संप्रहनय, और व्यवहारनय -ये 
द्व्यार्थिक नयके अन्तगीत है। नैगम नव उद्देश्यक्रो बताता है। 
संग्रह नय वस्तुओंके सामान्य जंराका और ब्यवहांर नय विशेष अंशका 
प्रहण करता है । ऋजुसूत्र, शब्द, सममिक॒द्ध और एवंमूत ये पर्यायार्थिक 
नयके चार भेद है। बस्तुके वतमानकालवर्ती पर्यायके साथ ऋजुसूतरकां 
सम्बन्ध है। शब्दनयके अनुसार एकार्थवाचक रब्दोंसे एक ही सगका 
बोध होता है। सममिरूढ नयके अनुसार एकार्यवाचक शब्दोंसे लिंग, 
धांतुअत्ययादि भेदसे एथकू प्रथक्न अप धोतित होंते है । एवंमूत नय॑ 
प्रत्येक शब्दकी क्रिया बतताता है; वस्तुके क्रियाहीन होने पर उस शब्द 
हारा उसकी पहिचान करनेका अधिकार नहीं रूता। 

प्रमाणके प्रत्यक्ष और परोक्ष, ये दो भेद हैं । प्रमाण और नय 
शानके भीतर समा जाते हैं। ज्ञान और दरीन उपयोगके प्रकार-मेद 
हैं। इस उपयोगकी इश्टसि जीव एक प्रकारके हैं, ऐसा कहा जा 


सकता है। 
दो प्रकारके जीव 
संसारी और मुक्तके मेदसे जीवके दो प्रकार है। करमफंदममं फंसा 
हुवा जीव संसारी, और करमझत्य जीव मुक्त कहलाता है। संसारी 
जीव करमयुक्त हैं, तथापि सभी संसारी जीव एक ही अगीके हैं, 
ऐसा नहीं कह सकते । संतारी जीवोंमेंभी कर्ममेद, पर्यायमेद है'। इस 
कर्ममेदकों संमझानेके 'लिये जैनाचायोने चौद्ह गुणस्थानोंकी योजना 
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को है| जिन दजोंसे होता हुवा, सथवा जिन अवस्थाओंको पार करके 
भन्‍्य जीव धीमे धीमे मुक्तिमागम आगे बढ़ता है उद द्जों अथवा 
अवस्थाओंका नाम गुणस्थान है। प्रत्येक संसारी जीव किसी न किसी 
एक गुणस्थानमें अवस्थित होता है। १४ गुणस्थानोंके नाम इस 
प्रकार हैं-- 

(१) मिध्या्, (२) सालादन, (३) मिश्र, (४) जसंयत 
[अविरति ), (५) देशरसंयत [ देशविरति ), (६) प्रमत्त [स्वविरति ], 
(७) अप्रमत्त [ संयत |, (८) आपूर्वकरण, (९) अविवृत्तिकरण, (१०) 
सूक्षकृषाय, (११) उपशांतकषाय [ उपशांतमोह ), (१२) संक्षीण- 
फषाय [ क्षीणमोह ), (१३) सयोग केवढी और (१४) अगोग केवली। 

भिध्याददीन नामक कर्मके उदयसे जोव मिध्यातसमे श्रद्धा रखता 
है और सत्य तत्वकी जिज्ञासा नहीं रखता | यह मिध्यारडटि प्रथम 
गुणस्थान है। मिध्यादर्शन कमीका उदय न हो, किन्तु अनन्तानुबन्धी 
फरमके उद्यसे जीवकों सम्यगुदर्शन न हो ( बह सम्यगृदर्गनसे पतरित 
हो जाय ) तो उसे सास्वादन नामक दूसरा गुणस्थान कहते है। तीसरे 
गुणस्यान मिश्रमें, सम्पूमिध्याल ( मिश्रमोह ) नामक कर्मेके उदयसे 
जीबक़ा दर्शन कुछ अंशोमें महिन और कुछ अंशोम चुद्द होता है। 
अप्रत्या्यानावरण नामक कंषोयके उदयके कारग जीव सम्यक्ल- 
संयुक्त होते हुवे सी अविरति रहे यह असंयत नामक चौथा गुणस्थान 
है। अप्रत्याह्यान-आवरण नामक कृपायका उदय वन्‍द हो जाय और 
जीव कुछ उंशोम संयत और कुछ अंशे्मि भसंयत रहे यह 'देशसंयत ! 
नामक पांचवां गुणस्थान कहलाता है। भत्यास्यानावरण कंपायका 
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ख़दय क्षीण हो जाने पर भी- जीव पूर्णतः संयत हो जाय तोगी - उसमें 
भी प्रमाद रह जाय यह 'ग्रमत्तसंयत” नामक छठा गुणत्थान है। 
इसके परचात्‌ संज्वहन नामक कृषाय नष्ट होने पर ( सन्द होने पर ) 
पूर्णसयत जीव अमादके चंगुलसे छुटकारा पा जावे तो वह 'अग्रमत्त! 
नामक सप्तम गुणस्थानको प्राप्त होता है। मोक्षमागका यात्री क्रमशः 
अूर्व शुद्ध ध्वानको आप्त करके विश्वुद्धिको ग्राप्त करें, यह 'आपूवेकरण 
गुणत्थान है। यह अपूर्व घु् ध्यान खूब खूब बता हुआ जब 
मोहकर्म-समूहके स्थूह अंशोक्ों क्षीण कर देता है तब जीव अनिदृत्ति 
करण नामक नवम गुणस्थान पर जा पहुंचता है। इस प्रकार कपायोंकी 
हल्का करता हुवा जीव सूक््मकपाय गुणस्थानको प्राप्त करता है। 
प्रकारके मोह उपशांत होने पर जीव जिस गुणस्थानको प्राप्त करता है 
उसका नाम उपशांतकपाय है। मोहसमूहके पृणत' क्षय होने पर 
जीव वारहवें गुणस्थानको आ्प्त होता है, जिसका नाम क्षीणकपाय है। 
इसके पर्चात्‌ चार पकारके घाति कम नष्ट होने पर जीवकों निर्म 
केबलज्ञान प्राप्त होता है। यह सयोगकेव्ली नामक तेट्हवां गुणस्थान 
है। सर प्रकारके कर्मोका क्षय होनेसे पूरी, अत्यत्प क्षण व्यापी णो 
अवत्या वह चौदहवां गुणत्थान है। उसे अयोगकेवली कहते है। यहां 
प्रुंचऊर कर्मसंवन्य पूरा हो जाता है। 
संसारी जीव उपरोक्त चतुर्दश गुणस्थानोमेतर किसी न किसी एक 
स्थानमें होता है |” 
चतुरदेध गुणस्थानेंसे मी पर जो अनन्त सुखमय, अनिर्वंचनीय 

अवस्था है को मुक्तावस्था है। समस्त फर्मोक्े संस्परासे अछा होकर 
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सिद्ध, लोकाकाशके शिखर पर, सिद्धशिल्व पर, विराजमान होते है। 
सिद्ध संसार-सागरकों पार पाये होते हैं। वे मुक्त कहलाते हैं। 


तीन पकारके जीव 


,. संसारी, सिद्ध और नोतिद्ध-जीवन्मुक्त इन तीन प्रकारसे जीवके 
तीन भेद किये जा सकते हैं। कर्मेसंयुक्त जीव संसारी जीव है। कर्म 
दो प्रकारके हैः घाती और अघातो। मुफ़तिमारगका यात्री क्रमण" अपने 
कर्म-बन्धनोंकी शिधिर्ल करता हुवा जिस पवित्र क्षणमें तेरहवें 
गुणस्थानमें पहुंच जाता है तव वह संसाख्यागी साधक चार प्रकारके 
घाती कमकी तोड़ देता है। एक ग्रकारसे वह जीबन्मुक्त हो 
'जाता है। परन्तु अधाती कर्मका संयोग उस समय भी रहता है 
अत एवं उस वक्त वह सयोगकेवल्ो अथवा पूर्णत. मुक्त ने होनेके कारण 
नोसिद्ध भी कहलाता है। जीवन्‍्मुक्त एक इश्टसि मुक्त ही है, परत 
पार्थिव अरीर अवगिष्ट रहनेके कारण यह तीसरा भेद किया गया है। 
“धाति कमरे विनाशसे जीवन्मुक्तको केवल ज्ञान आप्त होता है, वह सर्वज्ञता 
प्राप्त कर लेता है; अथवा वह अनंत दशन, अनंत सुख, अनंत ज्ञान 
और अनंत वीयका अधिकारी हो जाता है। 


जीवनमुक्त सर्वजके दो भेद हैः सामान्य केवडी और अहत्‌ | 
सामान्य केवल्ी केवह अपनी मुक्तिकी ही साधना करता है। जहत्‌ 
संसारके समस्त जीवोंक्ी मुक्तिके ढिये उपदेश देता है। अहैवको ही 
तीवकर कहते हैं | संसार-सागरमें गोते खाते हुवे जीवेंके लिये उपदेशमय 
-पीयका निर्माण तीर्थद्वर ही करते है। वे साधु, साथी, आ्रावक जौर 
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आपविका इन चारों संघ-विभागोंकों उपदेडा देते है। तीथहर जब माताके 
गर्ममे आते है, जन्म ढेते हैं, दीक्षा ठेते है, सवेशता प्राप्त करते है और 
निर्वाणको ग्राप्त होते है तब इन्द्रादि देव महोत्सव पूवक उनकी पूजा 
(अह) करते हैं इसी ल्यि उन्हें “ अहत्‌”” भी कहते हैं। इत महा- 
पुरुषोको देहका रत्तिमर भी ममत्व नहीं होता। तथापि उनका शरीर 
अति जश्न, सहन्न सूर्यके समान समुब्ब्बल होता है। वह पूर्णतः निदो 
होता है। भगंबान तीयकरोंकों चार प्रकारके अतिशय मी होते हैं। 
सहँत्‌ अथवा तीपैकर प्रत्यक्ष ईश्वर सवद्प होते है। 


तदनन्तर जब सरज्ञ पुरुषके अधातो कम नष्ट हो जाते हैं. तब 
वह कर्मबनन्‍्वनसे मुक्त होकर, संसारहूपी कारावाससे निकलकर, छोक- 
शिखर पर स्थित, चिस्शांतिमय सिद्धशिक्ष पर विराजमान हेते हैं। 
यही जीवकी अन्तिम अवस्था है-पराम्ुक्ति है। सिद्धके जीवोंकों किसी 
प्रकारका कर्ममह नहीं होता । वे आत्माके विश्ुद्ध सवमावमें ही रहते हैं। 
वे प्रथमकथित अव्यावाब आदि आठ अकारके गरुणेक्रे अधिकारी हो 
जाते हैं। 

चार अकारके जीव 

गतिमेदसे जीव चार भेदोमें विभक्त हें--देव, नारकी, मंतुग्य 

और तियच | 


देवके चार मेद है---(१) भवनवासी, (२) व्यंतर, (३) ज्योतिष्क 
और (४) बैमानिक। 


भवनवारसीके दस भेद हैं---(१) अमुरकुमार, (२) नागकुमार। 
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' (३) विध्युतवुमार, (४) सुवर्णकुमार, (५) अभ्निदुमार, (६) वातकुमार,- 
(७) स्तनितकुमार, (८) उदधिवुमार, (९) द्वोपछुभार और (१०) 
दिकवुमार। 
व्यंततके आठ भेद है---(१) किलर, (२) फिंपुरुष, (३) महोरण,, 
(४) गंध, (५) यक्ष, (६) राक्षस, (७) भूत और (८) पिशाच। 
ज्योतिष॒के पांच प्रकार है--(१) से, (२) चढद्र, (३) ऋह, 
(४) नक्षत्र और (५) तारक। 


वैमानिक दो प्रकारके है--(१) कल्पोपपन्न और (२) कत्पातीत। 


धर्मा नामक नरकके तीन भाग है। पहिले भांगका नाम “खर 
भाग) दूसेरेका ' पंक भाग ! और तीसेरेका ' अब्बहुल ” है । धर्मा नके 
पहिठे और दूसरे भागमें समस्त भवसवासी देवोंके भवन अर्थात्‌ वास- 
स्थान है | विविध देशादिकोंमें वास करनेके कारण दूसरे प्रकारके देव 
व्यंतर कहलाते है। रलप्रभा नामक नरबके दूसरे भागते रावस नामके 
न्यंतर रहते हैं। शेष सात प्रकारके ब्यंतर इस नरकके प्रथम भाग- 
सजाग-में रहते हैं। इसके अतिरिक्त ब्यंतर वहुतते पवेत, गुफा, 
से, भर्य, दृक्षकोटर और भागे आदियें रहते है। मूमितहुसे लेकर 
मध्य लोफ़के अन्तखवती विशाल आकाशमें ज्योतिष्क रहते हैं। भूमि- 
भोगते ७९० योजनके भीतर एक भी ज्योतिष्क देव नहीं है। ७९० 
योजनते आगे तारागण है। मूतछसे ८०० योजन दूर सूर्य-विमान है। 
सूद कोई ८० योजन उपर चर है।चद्रसे तीन योजन उपर नक्षत्र 
हैं। नद्षोते तीव योजन ऊपर बुधमह; उससे तीव योजन ऊपर झुक; 
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“उससे तीन योजन ऊपर बृहस्पति; उससे चार योजन आगे मंगल और 
मंगछसे चार योजन ऊपर शनिश्चर ग्रह है । इस प्रकार भूतलसे ७९० 
योजनकी ऊंचाई पर, ११० योजनके भीतर ज्योतिथकर है। सूरव- 
विमान तप्त सुवर्णके समान है । इसका आकार अर्पगोल्मकार और व्यास 
हैं; योजनसे भी कुछ अधिक है। सूर्थविमानकी परिधि व्यासके तीन 
गुनेसे कुछ अधिक है। १६ हजार सेवक सूर्यविमानकी धारण किये 
है। इस विमानमें सूरयदेव अपने परिवारके साथ रहते हैं। 
वैमानिक देव व्योतिष्क देवोंसे भी ऊपर है। वे ऊर्ण लोकमें 
रहते है। सुमेह पर्तके शिखरसे ऊर्थ छोकका आरंभ होता है। 
इसके १६ कल्प अथवा खरे किये गए हैं। (१) सौधम कल्प उत्तर 
दिगामें और (२) इगान कल्प दक्षिण दिशामें है। इन दो खर्गके 
ऊपर ऋ्मशः (३) सनतकुमार कल्प (9) महेन्द्र कल्प है। उसके 
उपर (५) अह्म कल्प और (६) अद्योत्तर कत्प है। तहुपरि (७) 
टांतव और (८) कापिष्ट है। उस पर (९) चुक्र कल्प और (१०) महा 
शुक्र कत्प हैं। त्थात्‌ (११) गतार व (१२) सहस्तार कन्प हैं। उसके 
3, झेनाम्बर-दिगपर सम्मत तत्लाधदत्न अथाव ४ य्न रे 
/ दक्षाश्पचद्रादश पिछया' कत्योप्पश्षपर्यन्ता' ” में ११ देवटोबोंका विधान है। 
तयापि यहां १६ देवलोक़ छिस्े है। यह दया उसके आगेफा ठेवलोग्रेंश 
दर्गन तथा व्यत्रोक् स्थाननिर्णय पगरद दिगम्बर शासरोमें विशिष्ट हपपे 
वर्णित दे। भद्नचायजीने यह्ष उसीको ही उद्धृत सिया प्रतीत होता हैं। 


( गरराती अवुपादक श्री सुर्शीठ ) 
घ्यन्तरोंस श्याननिषय बगरह मी दिगम्बर घास्ानुसार ही दिया 
भादन द्ोता हे। (मु भ्री द्शतपिवयजी) 


अनन कमल पशनणडण 
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ऊपर (१३) आनत व (१४) आगत है। बादम (१५) आरल 
और (१६) अच्चुत कल्प है। इन १६ कत्पों पर १२ झंदोंका 
अधिकार है। सौधमेट, सनतकुमारेद्र और महेन्द्र ऋमशः- 
प्रथम, दितीय, तृतीय और चतुर्थ लवगके अधिपति है। अह्न और 
अह्योत्त कय अम्ेदके अधिकारमे हैं। लांतव इन्र सतम और अध्मः 
का स्वामी है। श॒ुक्रेद्र शुरू और महायुक कन्यका संरक्षण करता 
है। शतार इतका अधिकार ग्याहवें और बारवे लर्ग पर है। 
भानतेद्र, प्रागतेद्र, आरगेद्र और अयुतेद्र ऋमशः १३वे, १५वे, 
१५वें और १६वें कस्पके अविस्वामी है। १६वें कन्प अथवा खग 
तक जितने वैमानिक देव रहते है वे कन्पोपपन्न कहछते है। १६: 
खरक़े ऊपर ग्रेयेयक नामक विमान है। उसके ऊपर अनुदिश विमान 
तथा उसके ऊपर अनुत्तर विमान हैं। 

कन्पातीत विमानोंमें कन्पातीत नामक पेमानिक देव रहते हैं। 
१६ कन्प और कन्पातीत विमान ६१ विभागों (पलों) में विभक्त 
है; मिनमेंत्े सौवन और ईशान कन्पके कुछ मिलकर ३१ पटल है।- 
यथा-(१) ऋतु, (२) चन्द्र, (३) बिमठ, (8) कहयु, (५) वीर, (३) 
भहण, (७) न्दन, (८) नहिन, (१) रोहित, (१०) काँंचत, (११) 
चंच, (१२) मारुत, (१३) ऋद्गोण, (१४) वैहये, (१५) रवक; 
(१६) रुचिर, (१७) अंक, (१८) स्फटिक, (१९) तपनीय, (२०) 
मेष, (२१) हाद्धि, (२२) पत्र, (२३) लोहिताक्ष, (२०) कई, (९५) 
नेशव्त, (२६) प्रमंकर, (२७) पिष्यक, (२८) गज, (२९) मस्तक, 
(३०) चित्र और (३१) प्रभ। तृतीय और चुप स्वामें ७ समूह: 
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हैः (३२) अंजन, (३३) वनमाल, (३४) नाग, (३५) गरड, (३६) 
'हांगठ, (३७) बल्मद्र और (३८) चक्र। पद्धम और पष्ठ फपमें ३ 
आग हैं: (३९) मरिष्ट, (४०) देव्समिति, (४१) बह, (४२) अह्ली- 
त्तर। सातवे और आठवें स्वगेके दो भाग हैं। (०३) अल्नहदय भर 
(99) लांतव) नवम, दशम कृल्पमें (४५) भमहाशुक्त नामक १ पदक 
हैं। एकादश और द्वादश कत्पमें भी एक हो भाग (9६) शतार है। 
१३व, १४वे, १५वे और १६चे कल्पके कुछ ६ भाग हैं' (४७) 
आनत, (४८) प्राणत, (४९) पुष्प, (५०) सातक, (५१) आरण 
और (५२) अच्युत | प्रैवेयक विमानके अधोभागके ३ विभाग हैं। 
(५३) सुद्शन, (५४) अमोप, (५५) सुप्रवुद्द । ग्रैवैयक विमानके 
मध्य भागमें ३ पटल हैं' (५६) यशोघर, (५७) सुमद्र, (५८) विशाल 
ग्रैबेयक विमानके ऊपरवारे भागमें ३ पटक हैं (५९) छुमछ, (६०) 
सौमन और (६१) ग्रीतिकर। अनुदिश नामक विमानमें एक ही पट 
(६२) आदित्य है और इस विमानके ऊपर अनुत्तर विमानमें (६२) 
सर्वार्थपिद्ध नामक एक पर है। 
उपरोक्त वर्णनसे माद्म होगा कि, १६ कल्पमें कुछ ५२ पटक 
हैं। प्रत्येक पटहमें ३ प्रकार के विमान अथवा निवासस्थान हैः 
(१) इन्द्रक विमान, (२) अेणीवद्ध विमान और (३) प्रकोणक विमान! 
मध्यमें इनद्रक विमान और उसके आसपास अगीबद्ध विमान रहता 
हैं। प्रत्येक श्रेणीबद् विमानमें ६३ विमान होते है। पर ज्यों ज्ये 
नीचेसे ऊपर जाते हैं त्यों त्यों एक श्रेणी विमान कम होता जाता है। 
इस प्रकार ६२वे पटढमें एक इन्द्रक विमान रहता है। उसकी चारो 
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ओर केवक ४ श्रेणी विमान होते है। जिस अकार हद विमान चारों 
ओर भरेणीवद्ध विमान होते हैं उसी अकार उसकी विदिशाओंमें भी 
अरकीर्णक अथवा पुण प्रकीरणक विमान होते हैं। ६३वे पटक अकोगक 
विमान नहीं हैं। वहां मध्य भागमें सर्वाशैसिद्धि नामक इक विमान 
उसके आसपास विजय, वैजयन्त, जयन्त और अपरालित नामक 

चार श्रेणीवद्ध विमान हैं। 
देवोके भवनवासी, ब्यंत्त, व्योतिक और वैमानिक ऐसे चार 
भेद हैं यह हम जान चुके हैं। ये चार माग दस भागोंगें विभक्त हैं। 
(१) छे, (२) तामानिक, (३) त्रायिंश, (४) पारिषद, (५) जामरक्ष, 
(६) लेक, (७) अनीक, (८) प्रकीर्णक, (९) किल्विपिक और (१०) 
। भवनवासी और व्यंतर देवोंमें ्रायत्रिंश और छोकपाछ 
सैसे भेद नहीं है। उपरोक्त दुस भेद व्योतिष्क और कत्पोपपनन मैसानि- 
फोम ही होते है । कल्पातीत देवोंमें कोई खास भेद नहीं होता, क्यों 
कि वे सव इद्ध हैं और इसी लिए कल्पातीत वैमानिक “अहमिद्र! 
कहते हैं। देवोंमें जो राजा, बढ़े होते है वे हर है। धामानिक 
देवोके भोगोपभोग इनके समान ही होते है; केवठ इतना भन्‍्तर होता 
है कि इनके जावीम सेना होती है, आज्ञाकारी सेवक होते हैं और 
राज्यऐशर्य होता है। सामानिक देवेके पास यह कुछ नहीं होता। 
रैंद्रके ३ मंत्री अथवा पुरोहित होते है। वे आयक्लिंग नामसे पुकारे 
जाते हैं। हद्रसमाके सभासद पारिषंद कहराते हैं। इच्कके भी शरीर- 
रक्षक देव होते है। छोकपा उसके राज्यकी रक्षा करते हैं। इद्के 
अनीकदेव कहलाते हैं। सेवक देवोंको आभियोग्य और नीची 
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श्रोगीके देवोंको किल्विपिक कहते है | ' 

नीचे रहनेवाले समूहसे ऊपर रहनेवाद्य देवसमूह क्रमणः तेज, 
वर्ण (लेश्या ), आयु, इन्तियज्ञान, अवधिज्ञान, सुख और प्रमावमें विशेष 
उन्नत होता है। ज्यों ज्यों उच्च देवलोकमे जाय त्यों त्यों उनका मान- 
कषाय, गति, देहप्रमाण और परि्रह भी न्यून होते हुवे दिखलाई देते 
है। देवयोनिमें जन्म होना जीवके पुण्यके आश्रित है। भवन, ब्यंतर 
और ज्योतिष्क देवोमें कृष्ण, नील, कापोत और पीत-ये चार व होते 
है। सौधम और ईशान क्पमें केवछ पीतवर्ण होता है। तीसरे और 
चौथे स्वगके देवोंका वण कुछ पीत और पद्माम होता है। पद्नमसे 
अष्टम कल्प तकके देवोंका वर्ण प्माम; नवमसे द्वादश देवलोफ तकके 
देबोंका वर्ण पद्माम और शुक्गाम एवं इससे ऊपरके देवकोकवाले देवोंका 
वर्ण शुद्ध होता है। 

देव कोई मुक्त जीव नहीं होते। सिर्फ इतना ही कि, शुभ कर्मके 
योगसे वे उत्तम प्रकारका सुख भोग सकते हैं। जन्म और मृल्ुका 
कर तो वहां भी है। किसी किसी बातमें तो वे भूलोकवासी मनुष्येकि 
समान ही होते हैं | इन्हे भी उत्तम बस्तुओंसे ग्रेम और नापसन्द वस्तु- 
ओसे अप्रीति होती है। मनुष्यके समान देवोमें भी विषयवासना होती 
है। कितनी ही बातोंमें वे मनुष्योंसे मित्र है। मवनवासी, व्यंतर, ज्यो- 
तिष्क और सौधम तथा ईशान कल्पके देवोंमें मनुष्य तथा तियचके 
समान शरीरसंयोग पूनेक समणक्रिया होती है। तीसरे और चौथे स्वेके 
देव स्मणीका केवड आहिंगन करते है। पांचवेसे आठ वे स्व॒ग तकके 
देव, देवियेके रूपदर्गनमें ही विषय सुखका अनुभव करते है। नवम, 
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दशम, एकादश और द्वादश स्वके देव देवियोंके शब्द-श्रवणमें ही 
ठतित्ञाभ करते है। १३वें से १६वें देवहोक तकके देव केवल 
देवांगनाओंके विचारमात्रसे ही सन्तोषह्यम करते है। १६वे के आगे, 
उपरके देवलोकोर्मे कामछारुसा नहीं है। मनुष्यादि जीवोंका शरीर जिस 
उपादानसे निर्मित है वे उपादान इस देवशरीरमें नहीं होते। देवोंमें 
वीपरहन और देवियोंमें गरधारण क्रिया नहीं होती। देव मावृकुक्षिते 
उम्पन्न नहीं होते | इनका मैथुन केवछ एक प्रकारका मानसिक सुख- 
सम्भोगमात्र होता है। 

नरकबासी जीव नारकी कहलाते हैं। नरक अधोल्षेकममें है और 
एकके ऊपर दूसरा स्थित होनेसे एक दूसरेके आश्रित रहते है। घतांबु 
(धनोद्‌धि), पचन और आकाश ये तौन प्रकारके दब्य प्रत्येक नरकमें 
होते है। घनांवु आदि प्रत्येक पदार्थ २० हजार योजन तक विस्तृत 
होते है। नरक सात हैः (१) घर्मा, (२) वंशा, (३) मेघा (सेल), (४) 
अंजना, (५) अरिष्ठा, (६) मघवी (मघा) और (७) माधवी (माघवत्ती)। 
वर्ण तथा स्वरूपमेदसे सातों नरक निम्नलिखित नामोंे पुकारे जाते 
हैं-- (१) रुनप्रभा, (२) गर्राप्रभा, (३) वाहकाप्रभा, (9) पंक- 
अभा, (५) घूमप्रभा, (६) तमःभा, (७) तमत्तमअभा अथवा 
मेहातमःप्रभा | 

प्रथम नरकमें ३० लाख, दूसरेमें २५ लाख, तीसरेमें १५ लाख, 
चौयेमें १० लाख, पांचवेमें ३ छाख, छठमें ५ कम एक छात्र और 
सातपेमें ५ नरकावास है. कुछ मिलकर ८४ लाख जीवोपतित्यान 
है। नारकौके जीवोंका वर्ण अत्यन्त खराब होता है। उनमे विविध 

१७ 
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रूप धारण करनेक्ी शक्ति होती है। प्तु इससे उन्हें अधिक यातना 
ओगनी पढ़ती है। इनके दुःख अपार होते हैं। और उन्हे वे दुःख 
दीघे काछ तक भोगने पड़ते है। असुरोंके भह़कानेसे तथा स्वयमेव भी 
नारकी जीव परस्पर लड़ते है और इस प्रकार असब्य दुःख उठाते है। 

मध्यलोकां मनुष्य रहते है। इस मध्यलोकमें भी असंख्य दोप और 
समुद्र है। इन सब द्वीपोरमे जम्बृद्दीप मुख्य है। इसका व्यास एक छाख 
योजन है। जम्बूद्वीप सूरममेंडलके समान ही गोछाकार है। इसके 
केन्स्थान पर “ मन्दर-मेर ” नामक पवेत है। इसके आसपास महा- 
सागर किछ्लो करता है। महासागर भी अन्य महाद्वैपोंते घिरा हुवा है। 


जम्बूद्वौपसे मिे हुवे महासागरका नाम हुवणोद है। इस 
समुद्रको जो द्वीप घेरे हुवे है उसका नाम धातकौखेंड है। धातकौखंडके 
चारों जोर काछोद समुद्र है। उसके आगे पुष्करद्दीप है। सबके अन्तमें 
स्वयेभूरमण नामक महासमुद्र है। बोचमें वहुतसे महाद्वीप तथा महा- 
समुद्र है। 


जम्बूदवीपमें सात क्षेत्र है ' (१) भरत, (२) हैमवत, (३) दस, 
(४) विदेह, (५) सर, (६) हैरण्यबत, (७) ऐरावत। ये क्षेत्र छ. 
यार परत अथवा दुछाचलों द्वारा एक दूसरेसे पृथक हो जाते हैं। 
इन परवेतकि नाम इस प्रकार हैं: (१) हिमवान, (२) महाहिमवान, 
(३) निपय, (४) नी, (५) रुम्मी और (६) शिद्तरी। इन पर्वतोंड़ी 
यूवे तभा पश्चिम द्रगामें समुद्र हे । 

दिमवान सुव्गमय है। महाहिमवान रजतमय है| निपमका रंग 
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गैत़ा हैं जैसा क्लि सुदर्गके साम तात्र मिलनेसे होता है। चतुर्थ परत 
नीझगरि बैडू्यमय है । पांचवां पर्वत रौययनिर्मित और छठा खरनिरमित 
हैं। इन & पर्वतोके शिखर पर क्मझ' पत्र, महाफा, तिगिज, केशरी, 
महापुग्हशैक और एण्पीफ सामक सरोवर है। पर्वतोके समान ये 
सरोवर भी पूत-पश्चिम दिखामें फैले हुवे है। प्रथम सरोवर एक हजार 
योबन हन््रा और ५०० योजन चौड़ा है। ट्वितीय सरोवर पहिलेसे दो- 
गुना और तीसरा दूसरेसे दोगुना है। चतु्ष, पंचम और पष्ठ सरोवर 
क्रमशः तृतीय, द्वितीय और प्रथमके समान है। इनकी गहराई कोई दस 
योजन होती है। ' 

प्रथम सरोवरमें एक योजन विस्तृत एक कमल है। इसकी कर्णिका 
दा कोसकी और पासवाछे दो पत्ते एक एक कोसके है। दूसरे कमलका 
परिमाण दो योजन है। तीसरे सरोवरके कमठका परिमाण चार योजन 
है। और चौथे, पांचवें तथा छेडे सरोवरके कमलका परिण्ण क्रमशः 
तीसरे, दूसेरे और पहिंडे सखरोंके कमल्‍्के समान है। इन छ. कमदों 
पूर यथाक्रम (१) शी, (२) ही, (३) इति, (४) कीर्ति, (५) चुद्धि 
जौर (६) रत्मी नामवाली छः देवियां विराजमान है। इनमेंसे 
फ्रयेकका आयुष्य एक पल्योपम है। ये देवियां अपने अपने स्थानोंकी 
खामिनी होती हैं। इनके भी समासद तथा सामानिक देव होते हैं । 
मुझ्य कमल पर देवी बैठती है और उसके आसपासवाले कमझों पर 
देवसमृह वैठता है। है ह 

भरत आदि सात क्षेत्रोमे ऋमश' निम्नलिखित नदियां बहती हैं- 
(१) गंगा तथा सिन्दु, (२) रोहिता तथा रोहितात्या, (३) इरिता 
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तथा हरिकांता, (9) भीता तथा शीतोदा, (५) नारी तथा नरकांता, 
(६) झुबणेकुल तथा रुप्यकुल और (७) रक्ता तथा रक्तोदा। कुछ 
मिलकर १४ नदियां है। 


प्रत्येक क्षेत्रके पृ और पर्चिममें समुद्र है। ऊपर प्रत्येक क्षेत्रम 
जिन दो-दो नदियोंका नामोल्ठेख किया गया है, उनमेंसे पहिली पूर्वी 
समुद्रमें और दूसरी नदी पश्चिमी समुद्र जाकर मिलती है। गंगा 
और सिंधुमेंसे प्र्येकको उपनदियोक्रो संत्या छममग १४ हजार है। 
दूसरे, तीसरे और चथि क्षेत्रकी महानदियोमेसे प्त्येककी उपनियोंकी 
संख्या उपरोक्त उपनादयोसे दोगुनी है। पांचवे, छठे और सातवें क्षेत्रकी 
महानादयोमिंसे ग्रत्येककी उपनदियां यथाक्रम (उत्तरोत्तर) भाघी होती 
जाती है। 


जम्बूद्वीपका विस्तार एक छाख योजन है। इसके अन्तर्गत भरत- 
क्षेकका दक्षिणोत्तर विस्तार ५२४३६ योज॑न है। भरतक्षेत्रसे ढेकर 
विदेहक्षेत्र तक जितने क्षेत्र तथा परत है उस प्रयेकका विस्तार 
उत्तरेत्तरे पूर्वके क्षेत्र व पतसे द्विगुण है। विदेहके आगे जो क्षेत्र तथा 
पवेत है उनका विस्तार उत्तरोत्त आधा है। भरतप्षेत्रमें पूर्व पश्चिमकी 
ओर समुद्र पयत विस्तृत एक विजयार्थ (वैताढ़य ) नामक पवत है। 

भरतक्षेत्रके छ. खंड है, जिनमेंसे तीन विज़याधके उत्तरमें है। 
इन छ' खण्डो पर विजय पताका फहरानेबाह्य महीपारू अपनेको 
चक्रवर्ती कह सकता है। उत्तर दिशाके तोव खण्डों, पर जब तक 
विजय प्राप्त न करे तब तक हुपति अधेविजयी माना जाता है । इसी 


जीव ' १४९ 
हिये भरतत्षेत्रके मध्यमें स्थित पषतका नाम विजयाप खखा गया है। 
इसे रजतादिं भी कहते है। गंगा और सिन्दु नदीका पानी, विजयावे 
पनतके उत्तर भागमें बहता हुवा, इसी परेतके पत्थरोंकों मेदन करके 
दक्षिणसमुद्रमें मिलता है। इस पवेतके उत्तर और दक्षिणमें मी तीन-तीन 
खण्ड है। विजयापके उत्तवर्ती तोव खंड और दक्षिणके दोनों ओरके 
दो खण्ड म्लेच्छ सण्ड हैं। और मध्यमें आयावत है। भरतक्षेत्रक 
पश्चिम, दक्षिण और पूवमें समुद्र तथा उत्तरमे कूलाचल है। जम्बूदवीपके 
सात क्षेत्रके इस प्रकार खण्ड समझ ढेना। 

दूसरे, तीसरे, चौथे और पांच क्षेत्रमं एक एक गोठाकार पवेत 
है। हैमवत क्षेत्र गोहकार पर्वतका नाम इत्वेदाठ्य है। हिमवाल 
परत पर स्थित प्नसरोवरसे दो नदियां निकली है जो भरतक्षे्रमं 
आती है। एक दूसरी रोहितास्या नदी हैमवतक्षेत्रक इतवेदाब्य नामक 
परेतके अप भागकी प्रदक्षिणा करती हुई पश्चिम समुदरमें मिहती है। 
हैमवत क्षेत्रके उत्तरमें महाहिमवान परत है। इसमेंते मी एक दूसरी 
नदा निकलती है। यह हैमव॒तक्षेत्रक इतवेदाब्य पवेतके दूसरे आवे 
भागझ्ी ग्रदक्षिणा देती हुई पूरे समुह्मं जा मिछती है। तीसरे कषेत्रमें 
भी नदी और गोछकार पर्नतकी यही स्थिति है। दंसरा और तीसरा 
क्षेत्र जधन्य तथा मध्यम भोगमूमि समझा जाता है। 

चौथे क्षेत्रका नाम विंदेह और उसके गोलाकार परतेका नाम 
सुमेर है। इस सुमेर पर्वतके उत्तर-दक्षिण भागमें उत्हषट भोगमूमि हैं। 
पूर्व और पश्चिमके मागमें ३२ कममृमियां हैं | * विदेहक्षेत्रमं सीता 
कौर सीतोद्या नामक दो नदियां हैं, जो पवैतकी अदक्षिणा करती हुई 
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क्रमगः पूर्व तथा परस्चिमके समुद्रमें समा जाती है। ३२ कममूमियोंठ 
मेंसे हरेकमें विजया् ( वैत्ताबदय ) पर्वत और दो दा उपनदियां होती है। 

पश्चम और पह क्षेत्रमें दो दो महानदियां और एक एक पवत है। 
ये दो क्षेत्र मध्यम और ,जधन्य भोगमूमि माने जाते है। कर्मसूमि 
और भोगमूमिका वर्णन अब आगे करेंगे। 

सरतक्षेत्र और ऐरावतरक्षेत्र ये दो ऐसे है कि जहां कालचमके 
अनुसार जीवकी आयु, शरीर और शक्ति आदियें परिवर्तन होता रहता 
है। जिस समय जीवके शरीर आदि,उत्कृष्ट स्थितिका उपभोग करते 
हों उस कालका नाम उत्सर्पिणी काछ-है, और जिस समय क्षीण 
स्थितिको भोगते हों उस काहका नाम अवसर्पिणी काल है। इन दो 
प्रकारके काछेके ६-६ आरे है --(१) सुखमा-सुखमा, (२) सुखमा; 
(३) सुखमा-दुःखमा[, (४) दु"खमा-सुखमा, (५) दु.खमा, (६) 
दुःखमा-दुःखमा। इस समय अवसर्पिणी काहका पांचवाँ आरा 
“दुःखमा? चढ़ रा है। छठ आरा अत्यन्त दु।खपूर्ण है जो आगे 
आंनेवाह्य है |, उसके वाद पुन उत्सर्पिंणी काल प्रार्भ होगा। फाल्‍के 
प्रभावसे जीवके आयु, शरीर और शक्ति भादिमें न्यूनापिकता होती है। 
इसी' प्रकार भरत और ऐराबतकी भूमिमें भी कुछ परिवर्तन होते है। 

जम्बूद्दीपके चारों ओर ल्वणोद महासमद्र है। इस समुद्रके एक 
किनरेंसे उसके सामने वाले दूसरे किनारे तकुका फासला (पाठ) पांच 
ढ़ योजन है । द्वणसमुह्को धातको खंड चारों भोरसे घेरे हुवे है। 
वह भी द्वीप है। इसका विस्तार ल्वणोद्से दोगुना और-जंबूदीपसे ४ 
गुना है। समुद्र सहित इसका व्यास १६ लाख योजन है [ जंबूददीप 
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थाल्के समान गोछ होनेके कारण इसके भीतरके पर्थत एकर्तिरेसे 
दूसरे सिरे तक फैे हुवे है। धातकी खंड कंकण अथवा चरके 
समान है | यह खंड़ पहियेके आरोके समान पर्वतोंसे विभक्त है। 
पर्वतेकि मध्यका प्रदेश एक-एक क्षेत्र माना जाता है। इस खेंडमें १२ 
पवेत, दो मेरे और १४ क्षेत्र हैं। इसमें ६८ कममूमि और १२ 
भोगभूमि है। 


घातकी खंडके आगे कालोद समुद्र और उसके बाद पुष्कर द्वीप 
आता है। कालोद समुद्रका विस्तार आठ छाख योज॑न है। और पुष्कर 
द्वीपका विस्तार १६ छाख योजन है। पुष्कर द्वीषके आधे भागमें 
अर्थात्‌ आठ छाख योजनके भीतर घातकी खंडके समान ही क्षेत्र और 
पषत है। शेष आठ छाख योजनमें क्षेत्र विभाग आदि नहीं है। पुष्कर 
दवीपके ठीक चीचमें मानुषोतर नामक एक पवत है| इस परषतके वाहर 
मनुष्यकी गति या आवास नहीं है। वहां विधाघर और ऋद्धिग्राप्त 
#ऋषियोंकी भी पहुंच नहीं है।' इसी लिये इसका नाम मानुषोत्तर ख़खा 
गया है। मानुषोत्तर पर्वतके बाहर केवल भोगमूमि है। वहां पद्च ही 
रखते हैं। 

जम्बूद्वीप, धातकी खंड और आये पुष्कर द्वीप अर्थात्‌ अढाई ढीपों 
भर रुवणोद तथा काल्ोद समुद्रमें मनुष्य जाति आ जा सकती है। 
मनुष्य जातिके इस आवासस्थानमें ९६ अन्तद्वीप है।' इन अन्तईपेर्मे 

१, चहां वियाचारण और जघाचारण जा सकते हैं । ( भगवतीयृञ् ) 


२. श्वेताम्वर साहित्यमें ५६ अन्तद्वप लिखे । और वहां भी केबल 
अफमैभूमि-सुमोगभूमि होनेश पिधान है; वहाके महुष्य मनुष्यके भाकारतें ही है! 
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रहनेवाले मनुष्य भोगमूमिवासी कहलाते है। इनमेंते कुछ वानराकार 
है तो कुछ अश्चाकार है। इन्‍हें म्लेच्छ कहा गया है । 


मानव जातिके दो भाग है एक आये और दूसरा म्केच्छ। 
अयिलेडमें आयौका निवास है। उनमें भी जक भीढ ऐसी जातियां है 
जो भार्य नहीं कहरातीं। ग्लेच्छ अधिकांशरमें म्लेच्छ खंड और अन्त- 
दपोर्मे निवास करते है। 


आयोके भी कई भेद है। जो पवित्र तंक्षेत्रोंमे हुते है वे क्षेत्राय; 
इक्वाकु जैसे उत्तम कुछमें उत्पन्न होनेवाढे जात्याय; वाणिम्यादिसे 
आजीविका चहानेवाले साववकर्माथ, जो गृहस्थी हैं, संयमासंयमधारी 
श्रावक है वे अल्पसावधकर्माय, पूणे संयमी साधु असावबकर्मान; पवित्र 
चास्िका पान करके मोक्ष मागकी आराधना करेवाले चारिक; 
जो सम्पदरीनके अधिकारी हैं वे दरनाय कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त 
चुद्वि, क्रिया, तप, वछ, औषध, रस, क्षेत्र और विक्रिया इन आठ विषयों 
संबन्धी ऋद्धिवाले भी जाये हैं। 


मब्यलोकमें बहुतसी कर्ममूमियां तथा भोगमभूमियां हैं। जहां 
राज्यत्व, वागिज्य, कऋषिकर्म, अध्ययन, अध्यापन और सेवा आदि के 
द्वारा आजीविका प्राप्त की जाती है वह कममृमि कहलाती है। जहां 
संसार-व्याग सम्भव है वह मी करममूमि है | दूसरे अब्दोंमें, जहां पुण्य- 
यापके उदयके कारण जीव कर्मल्मि होता हो वह कर्मभूमि है। भोग- 
भूममें यह बन्वन नहीं है। सत्र मिलकर १७० कममूमि है। उनमेंसे 
जंबूद्वीयमें भरत और गेरावत ये दो; वत्तीस विदेहक्रेत्में; ६८ धातकी 
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खंडमें और ६८ आपे पुष्कर दपमें है। विदेह क्षेक्नी ३२ क्मेमूमि- 
योमेंते प्रत्येक कमूमि, भरत तथा ऐरावल क्षेत्रक समान विजयाई 
(वैताब्य) परत और दो दो नदियोंते ६ सण्डोंमे विभक्त है | विदेह- 
फेत्रेक चक्रवर्ती इन छः खण्डोंक़े विजेता होते हैं 

लिस स्थानमें वाणिज्य अथवा कृषिके द्वारा आजीविका प्राप्त नहों 
की जाती, जहां राजा और ग्रजामें कोई भेद नहीं है, और जहां मोक्ष- 
माग संभव नहीं है वह भोगमूमि है। मरत तथा ऐरावत क्षेत्र, अब- 
सर्फिणी कालके प्रथम तीन आारों तक भोगमूमि ही ये। ये दोनो क्षेत्र 
अवसपिंणी कालके चौथे आरेके आरम्मसे कममूमिमें परिणमित हो गए 
हैं। एवं अवसपिणी काह़ पूरी होनेके पश्चात्‌ उत्सर्पिणी कालके अथम 
तीन आएं तक ये दोनों कर्ममूमि ही रेंगे। 


विदेहक्षेत्रमें मेह़ पर्वतके पूषे तथा पश्चिममें ३२ कमभूमि है। 
इसके अतिरिक्त इस पेतकी उत्तर-दक्षिण दिशामें भी दो उत्बष्ठ भोग- 
भूमि हैं। वे क्रमशः देवकुरु और उत्तकुरु कहलाती है। हैमवत और 
क्षेत्र जधन्य' भोगमूमि तथा हरिव रम्यक क्षेत्र मध्यम भोग- 
भूमि हैं। जघन्य मोगमूमिमें जीवका आयुःपरिमाण एक पत्य, मध्यम 
२ पत्य और उत्तम मोगमूमिमें ३ पश्य होता है। जम्बूहीपकी छः 
गेगसूमियोंके अतिरिक्त घातकी खँंडमें १२ और पुष्कर इपाईमें १२ 
गोगमूमि है। इस प्रकार अढाई द्वीपोरमें सव मिढकार ३० भोगमृमियां 
हैं। इन अहाई हपोके अतिरिक्त अन्यत्र सब जगह भोगमूमि है, पर्तु 
फर्क इतना कि वहां कोई मनुष्य नहीं है। इसे कुमोगमूमि भी कह सकते 
हैं। बनतद“ंप और स्लेच्टस्थान कुमोगमूमि ही हैं। 
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मनुष्यके अतिरिक्त जितने प्राणी आंखे दिखलाई देते है वे सत्र 
तियच कहलाते है। तियंच मच्यल्ोक्में रेते है। इनमें भी एकेद्ियादि 
बहुतसे भेद है। मध्यलोकके सब भागोंमें एकेद्धिय होते हैं।' 


भगवान्‌ पाइ्वनाथ 


(१) 


मनन्‍्त्री विस्भूतिकों एक दिन शिरके भ्रमरसद्श काले' 
केशसमूहमें एक सफेद बाल निकह्ता हुवा दिखहाई दिया । फिर 
गया था, विचारधारा तरंगित हो उठी; सोचने कृग, धीमे धीमे इसी 
अकार सभी वाल सफेद हो जायंगे और एक दिन यौवन-सरिता 
भी सूख जायगी। उगते हुवे एक सफेद बाहको देखकर मन्त्रीन 
पंप्नारकी अस्थिरता, असारताका अनुमान किया, और पोतनपुरके इस 
मन्रीने एक सी, दो पुत्र एवं महान्‌ ऐस्वर्यका त्याग करके मुक्तिका 
रैत्ता लिया | 
मन्त्रके दो पुत्र थे। बड़े पुत्रका नाम कमठ और छोटेका मरुसूति 
थे। कमठ बड़ा होने पर भी महामूर्ख था, अतएवं मत्रीचका भार 
फैमठकी न देकर मरुभूतिको दिया गया। मरुमूतिके विनय, शिष्- 
पर और चारिको देखकर महाराज अरविन्द उसे बहुत मानने छो। 
हे सहाराजाका विश्वासपात्र हो गया और उनकी अनुपस्थितिमें 
पज्तनतरकी बागडोर उसीके हाथमें रहने छगी | 
एक दिन अचानक बज़वीर्य नामक एक प्रतिस्पर्दी महाराजाने 


श्ष्द् जिनवाणी 


शुद्वदुन्दुमि बजा दी | महाराजा अरकितदने राज्यतन्त्र महमृतिकों सौंपा 
और ख्वय॑ सेनाके साथ मैदानकी और चढ़ दिया । महभूतिकी विध- 
मानतामें राजाकों राज्यकी कुछ भी चिन्ता न थी | 

राजा अरविन्द युद्धमें गये और राज्यमें कमठके अत्याचार परा- 
काप्ठाको पहुंचने को। उसने सोचा, राज्यतन्त्र मेरे सहोदरके हाथमें 

है, फिर मुझे पूछनेवाढ कौव है! 

कृमठ विवाहित था | उसकी ज्लीका नाम वरुणा था। तथापि 
वह जपने छोटे भाईकी तरीके रूप-हावण्यको देखकर कामान्थ हो गया। 

एक वार कमठने देखा---वसुंबरा उद्यानमें निशंका होकर 
घूम रही है । न जाने वह कबतक टिकटिकी लगाए उसकी ओर 
देखता रहा, पर देखनेमात्रसे उसे तृतति न हुईं। वुंधरा नजरोंप 
ओझ्ह हुई तव कमठने एक ठंडी सांस छोड़ी ! 

कमठके मित्र कलहंसने उसे वहुतेरा समझाया: “ भाई, परम्नी तो 
माताके समान होती है, अपने छोटे भाईकी ञ्ली तो पुत्री ही मानी 
जाती है। ” पर कमठकी कामतृपा आन्त न हुई। 

“/ आण जाय तो दिन्‍्ता नहीं, एक वार वुन्धराकों खफ्नी 
ने बना सका तो यह जीवन ही व्यय है। ” कमठका शरीर कांप रहा 
था, और उसकी आंखेंसे अस्वाभाविक तेज टपकता था | 

कुच्हंसने जाकर वुन्धराक्रों खबर सुनाई: ” यहीं पासवाले 
स्तामंइपमें तुन्दाग जेठ नूच्ठित पड़ा है, तुन्हें उसकी सुश्नपाके डिये 
जाना चाहिये।” कहहँंसके कपटवाक्योंको सुनते ही बतुत्वदा घवराफर 
कमठके पास दोड़ गई । हरिगी व्याप्त पंत्रेमें फंस जाय ऐसी दत्त 
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वहां बसुंधराकी हुई। कमठके पापका घड़ा भी पसिूर्ण हो गया। 

महाराजा अरविंद शत्रु पर विजय आ्राप्त करके जंब पोतनपुर 
वापस आए तो बहुतसे मनुष्योसे इस अत्याचारक्की कहानी सुनी। 
उनका रोम रोम ओषसे जलने छगा। उन्होंने मन््री महभूतिसे पूछा 
“तुम स्वयं भछे कुछ न कहो, परन्तु मै कमठको कड़ेसे कड़ा दंड देना 
चाहता हूं | अपने राज्यमें मै यह अन्याय सहन नहीं कर सकता। 
तुल्‍्दी बतढ्ञओ, इसकी क्या सजा दी जाय १” 

मरुमूति भी आखिर मनुष्य था। कमठके अत्याचारसे उसके 
हृदयमें ज्वाछ्ा घधक रही थी। तथापि वह उदारता जौर क्षमाके 
गीत जछसे इस ज्वालाको शान्‍्त करनेके लिये अहर्निश अपने चित्तके 
साथ युद्ध खेहता था । उसने कहा : “ इस समय तो उसे एक बार 
क्षेमा कर दांजिये।”? 

भरभूतिके स्वभावकी मधुरताको देखकर महाराजा वित्मित 
हो गये। वे कहने को: “ बस, अब तो मैं खर्य ही सव कुछ देख 
दमा, तुम जुबान नहीं चछा सकते। अब्र तुम खुशीसे अपने महल्में 
जा सकते हो।./ 

महाराजाने कमठ्का मुख काछ कखाया और उसे गये पर वैठा- 
कर सारे शहरमें घुमानेके पश्चात फ़िर कमी स्वदेश न लौटनेकी 
जाज्ञा फरमा दी। 

अपमानित कमठ फिर तो तपत्वी वन गया। घमहीन, वैराग्य- 
विहीन कमठ भूताचछ नामक पर्वत पर तपलियोंके आश्रममें जाकर 
कठोर तपस्वर्या करने लूगा। 


५८ जिनपधाणी 


अपने ज्येठ सहोदरक्ी तफ्चर्याकरा सब हा सुनकर मरुभूति 
सोचने छा : “सचमुच मेरे वढ़े भैयाका हृदय अब पह्चात्ताप-वारिसे 
श॒द्व हो गया है।” राजाने बहुत समझाया कि चाहे जितना धोने पर 
भी कोयला सफेद नहीं होता । दुराचारी मनुम्य शायद थोड़े समयके 
लिये सदाचारी हो जाय, तो फिर वह और भी भयंकर हो जाता है। 
इस लिये अब तुम्हे उसके साथ किसी ग्रकारका संबंध न रखना यही 
उचित है। पर महुभूतिके हृदयमें वन्दुभावका रुपिर उमड़ रहा था। 
आतृवात्सल्यने उसके दिल्के ऊपर पृणेतः अधिकार ज॑मा रखा था| 

वह न रह सका, और जाकर कमठके चरणोंपर गिर पढ़ा, घोल: 
भाई, क्षमा करो, महाराजाने मेरी वात बिना सुने ही आपको निवोसित 
कर दिया | आपकी यह कठोर तप्त्वर्या देखकर मेरा हृदय फटा 
जाता है | अब आप घर चलिये |” * 

उस समय कमठ दोनों हाथोंमें दो भारी पत्थर लिये खड़ा हुवा 
तपश्चर्या करता था | छोटे भाईके विनयी मधुर शब्दोंने उसके अन्ता- 
करणमें बैठे हुवे ओषरूपी सर्पको छेड़ दिया। उसने आगा सोचा न 
पीछा; हाथका पत्थर भाईके शिर पर दे मारा | मरुभूति वहींका वहीँ 
मर गया। 

कमठके इस निर्दय व्यवहारकों देखकर आसपासके तपलियोंमें 
खत्वल्ी मच गई । उन्होंने कमठकों आश्रमसे निकाढ बाहर किया । 

कमठ एक भीछवस्तीमें जाकर रहने और चोरी छटमार जादि 
'उपद्रव करने छगा | 

एक अवधिज्ञानी मुनिराजने महाराजा आरविंदकी महसूतिके 
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देहावसानकी खबर दी। इस समाचारसे महाराजा अत्यन्त दुःखी हुवे 
और मन ही भन कहने छगे : / मैंने स्वयं उसे जानेसे रोका था, पर 
वह न माना; आखिर दुछने अपने सगे भाईको भी निरेयताएवेक मार 
ही ढल्म । 
(२) 

संसारमें अमर कौन है ? कमठ और उसकी फनी वहणा भी 
परहोक सिधार चुके है। 

आकाशके एक कोनेमें धीर धीरे घटा पिर रही है। वह घटा 
नहीं है, मानों कोई कुशछ चित्रकार नि्चित होकर आकाशपट पर 
नये नये चित्र बना रहा है । घडीमें एक चित्र बनाता है, तो पके 
बाद उसे मिट देता है; पहीमरमें एक नया ही आकार नगर जाता है। 

महाराजा अरविन्द इस मेघरोलों तल्दीव होकर देख रहे है। 
मेघ-चित्रकारने एक जिन-मन्दिर बबाना झुरू फिया | मद्ागजाको 
वह चित्र इतना पसन्द जाया कि वे राग और मुझ ठेकर उसकी 
नकह उतारने बैठ गये । वे वादलेके आकारका हैं। एक दूसरा तिनमसिर 
निर्माण करता चाहते घे। 

देखते ही देखते बांदल फूट गाए और मलिसा साग खत 
विद्ञीन-वित्म हो गया। 

महाराजाके अन्तःकरणने पुकाग * / क्या सबमुद्द सेमार सतना 
भंहिर है! यह राज्य, यह संपदा, यह जीवन, यर मंद हट या 
इस बादलके मन्दिरके समान ही क्षमिक हैं; इस गयीं लिरित 


का." 
/.०«- फ् :ल्कन्यत्क 


होमेमें ।] नि के क ट 
नेमें क्या देर ढगती है? मे क्यों इस घरियर मेसतर पीए -पना 


बी 


१६० जिनवाणी 


जीवन बिता रहा हूं ? ” 

महाराजा अरविंदने अपने पुत्रको सिहासनारूढह करके त्यागपथ 
का रास्ता लिया | कह वषे इसी प्रकार बीत गये। 

सम्राद्‌ अरविंद आज अरण्यवासी है, निःस्वृह मुनिके समस्त 
आचार पाछ्ते है। 

एक बार सम्मेतशिखरकी और विहार करते हुवे मार्गमें सहुकी 
नामक एक बड़ा वन पड़ा। अरविन्द मुनिके साथ और भी बहुतसे 
मुनि थे। सबने सकी अरण्यमें डेश डाल दिया। 

मुनिर्तं वैठा हुआ था, इतने हो मे एक पागछ हाथी मदोन्मतत 
होकर बक्षोंक्री समूछ उखाड़ कर फेक्ता हुवा, अपनी ओर जाता 
उन्होंने देखा। महात्मा अरविन्द ध्यानस्थ थे। वे आंख खोले, इसके 
पूर्व ही हाथीने उन्हें सूंढसे पक लिया । महात्मा तनिकर भी ब्याकुछ 
न हुवे | पे तो पर्षतके अपने समान आसन पर चेंठे रहे। हाथीका 
गबे जाता रहा | उसने मुनि अर॒विंदकी छाती पर श्रीवसका चिहद 
देखा। उसे देखते ही हाथीकों अपने पूर्व भवक्की स्ृति जागृत हो 
गई। एक छोमेसे चिहमें उसने समस्त भवकी हम्बी अविच्ित्र कथा 
लिखी देखी। सूंड झुकाकर उसने महाराजाको प्रणाम क्रिया। 

“क्यों इस प्रकारकी व्यर्थ हिंसा करता है £” मुनि अरविन्दने 
कोमल वार्णात्र, हाथीकों सम्बोधित करके कहा. “ हिंसाके समान अन्य 
कोई भी पाप नहीं है। अकाल म्रद्युके परिणाम स्वरूप तो तुझे हाथीका 
-जानवरका भव प्राप्त हुवा है। अब भी क्या पापसे नहीं टरता: धर्म- 
मंथर्म विचर (ततादिका पाहन कर ! किसी दिन सदगति मिल ही जायगी। ” 
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अकाढमें अपबात -शृयुका शिकार होनेवाले - मत्री मरुभूतिका 
जीव इस अरप्यमें हायीके रूपमें अवततरित हुवा था। कमठकी पी वरुणा 
रैसकी हथिनी थी। हाथीका नाम वज़घोष था। वज़घोष सकी वनमें 
शूमता था। हृथिनी रूपमें वरुणा इसकी प्रियतमा वनी थी। विधिके 
विधान कितने विक्क्षण होते हैं! 

वज्रधोषफ़ी अपना पृ भव याद जा गया। असाधारण दुःख 
और पश्चात्तापसे उसका चित हि उठा। उसने मौन भावसे अरविन्द 
मुनिके पादपभर्में मस्तक झुका दिया, प्रतिश की कि, “अब हिंसा न 
कहंगा, यावजीवन १२ बतोंका पालन कूँगा। 

सुनिवर अरविन्द -विहार करके गये तत्र बज्घोष हाथी मी बहुत 
देर तक उन्हें: पहुंचाने गया | अब तो वह जहिसाज़तका पालन 
करता है; केवड क्ुधानिहृत्तिके लिये थोंडे सुले ठण खा छेता है; 
अपकारीकों भी क्षमा करता है; शत्रु और मित्रको भी समान 
समझता है; पर दिवसोंमें उपवास करता है; अह्मचर्यसे रहता है । तपसे 
धीमे धीमे उसका शरीर सूखकर कांड हो गया है, पर इसकी उसे 
किल्कु चिता नहीं है। वह अहनिंश परमेश्रोमन्रका जाप करता है।' 

एक दिन पिपासा-ब्याकुछ वज्रधोष पानी पीनेके लिये वेगवती 
नदीकी ओर जाता था। वहां किनारे पर ही कर्कट नामी एक सर्प रहता 
था। उसने वजघोषकों काट लिया। यह सर्प कमठका जीव था। पाप- 
कर्मके कारण उसे सर्षका भव प्राप्त हुवा था। वज़्योपक़ों देखते ही 
सांपको अपना पूर्व वैर याद आ गया। उसने इस प्रकार उस कैका 
बंदत लिया। 

११ 


श्र ,., जिनवाणी 


मृत्युके समय वज्नघोषने आत्ते-रौद ध्यान न किया। इस अतके 
पतापसे वह आठवे-सहल्वार स्वगेमें देव हुवा। वहां उसने १७ सागरोपन 
अति सुखविद्यसमें विताए। देवके भवमें मी वह इस अतकी महिमा न 
भूहा । वह मानता था कि यह सब पृण्यकी ही महिमा है। देवभवमें भी 
चह रोज कैल्याह्यमें पूजा-भक्ति करता और महामेर नंदीखर आदि द्वीपोरमे 
जाकर भगवानकी ग्रतिमाक्ी बंदर करता था। 

देवोंकी भी मृत्यु तो होती ही है। सतरह सागरोपमके अन्तमें 
उसकी देवलील्य समाप्त हुईं। 

(३) 

पूर्व महाविदेहमें, सुकच्छ नामक विजयमें वैताहय परषत पर 
तिलकपुरी नामक नगरी है। वहांके राजाका नाम विदुद्गति और 
रानीका नाम तिल्फावती है। उन्हें एक सुन्दर पुत्र प्राप्त हुवा। 
महापुरुषोते कहा ' “अष्टम देवछोकका देव ही यहां राजपुत्रके रूपमें 
अवतरित हुवा है।” इसका नाम क्िरणवेग रकखा गया। 

वाल्यावस्थासे ही वह धर्मपरायण रहता था। पिताके पश्चात्‌ 
किरणवेग सिंहासनारूढ़ हुवा। भरपूर समृद्विणाली होने पर भी महाराज 
किरणबेगने धर्माचरणरो नहीं भुछाया । 

एक दिन विजयभद्र नामक आचाये उस नागरमें पघोरे। राजा 
किरणवेगने उनसे मोक्षमा्गका उपदेश श्रवण क्रिया। उसके विषेकचक्नु 
खुल गए भौर संसार विषयक रुचि भी उसी दिन जाती रही। गुरके 
पास दीज्ा लेकर उसने उम्र तफचर्या करना प्रारन्भ किया; राग्रेश 
कण होने नये | 
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राजराजेखवर किरिणवेग एक दिन मुनिरूपमें एक पवेतकी एकांत 
गुफामें ध्यानमें गे थे। इतने ही में एक विकराल फणिपर आया और 
उसने बड़े जोरसे फुंकार मारते हुवे मुनिराजके पैरमें काट लिया। धीमे 
धीमे उस हिद्रसे सर्षका कातिल विष समत्त शरीरमें व्याप्त हो गया | 

विषन्वाढ्से अंग अंगमें, रोम रोममें असह्य जढन होने छगी। 
वेदनाका यह हाल्‍हू था कि मानों शरीर भट्टीमें जल रहा है। 

हतने पर भी मुनिराजने घैये और आन्तिको नहीं जाने दिया 
और अविचलित भावसे काल्दूतके आधीन हो गए। 

किरणवेग मुनिराजके प्राण लेनेवाल यह फरणिधर पहिंले कर्कट 
नामक सर्प था। इस सर्पके काटनेसे ही वन्रघोषने प्राणत्याग किया 
था। इसके परचात्‌ कर्कट मरकर पंचम नर॒कमें गया, जहां उसे सतरह 
सागरोपम आयुक्का भोग करते समय छेदन भेदन आदि अनेक यन्त्रणाएं 
सहन करनी पड़ीं। नारकीका आयु पूणे होने पर उसने हिमगिरिकी 
शुफामें फणियरके रूपमें जन्म लिया। किरणवेगकोी देखते ही उसका 
पुराना बैर जाग उठा। इसी बैरके कारण उसने इस वार भी किरणवेग 
लैसे राजपिको जहरीे इंकसे हत्या की | 


(४) 
मुनिवर किरणवेग बारहवें स्वगमें, जंबृद्ुमावते विभानमें देवरूपेण 
उत्पन हुवे। २२ सागरोपम आयुवाले इस देवको भी आयु पूरी होने 
पर देवकोकका त्याग करना पडा। वहांसे वे फिर मनुष्यलोकमें आये। 
जम्बूह्वीपान्तगेत पश्चिम महाविदेहमें शुभंकरा नामक एक महा- 
नगरी है। इसका नरपति वम्नवीये है और उसकी पटरानीका नाम रस्मी- 


श्द्छ 'जिववाणी 
वती | महारानीने एक दिन एकके वाद दूसरा, इस प्रकार कई शुभ 
सप्र ठेंखें और उनका इचान्त महांराजाते कहा। वन्रवीर्ष झावी 
पुरुष थे। इन लप्नेंसे उन्हें निश्चय हो गया कि, लगेका कोई देव 
हमोरे यहां पुत्र रूपमें आनेवात्य है। 
यथासमय महारानीने ६४ सुछक्षणयुंक् एक सुन्दर युत्रको 
जन्म दिया। समत्त नगर इस जन्मोसवक्के आनन्द-अमोदमे निमम्न हो 
गया। पृत्रकी नाम वंजनाम ख़खा गया | उसने वास्यावस्थामें ही 
समत्त विधयाएं सीख हीं। वजनामके यौवनादत्थाक्ों प्राप्त होते होते 
कितने ही विदेशी राजाओंने अपनी अपनी केन्याका विवाह इस राज- 
कुमारसे करनेके लिये दौड़घूप कर डाली घीमे धीमे उसने राज्यक्री 
वागडोर अपने हाथमें छी। 
एक दिन बजनाम अपनी आयुबशाल् देंदने गया । वहां उसे एक 
दिव्य चक्र-मिल आवा। इसे पाकर वह दिग्विजयके लिये चाहर तिकक 
पढ़े । विजया। पवेदके दानों ओरके छः खण्डों पर उसने अपनी हकू- 
मत कायम की और वह चक्रवर्ती व । १४ आपू्व रत्लोंका भी वह 
स्वामी बना । अब उसके वैमवविद्यसमें किसी अ्कारको कमी ने रही। 
इतने विद्ञाल राज्वैद़यका उपभोग करते हुवे भी वजनाम एक 
दि भी धमकी न भूला | जिनपूजा, उपवास, दान, बत, पचल्लाण, 
सा्मायिक आदि पृण्यंकायोमें उसने तनिक भी अग्राद न किया। एक 
दिंद क्षेककर नामक एक मुन्त्रिवर (तौमेकरे वहां 'पधोरे। राजाके 
बिनेंयादि गुणोसे संतुए होंक्रर उन्होंने उसे धर्मोपदेश दिया । क्षणमात्रम 
बगगामंक़ी विषय-हाउ्सा 'जाती रही। चक्रवर्तके समस्त वैपवोफो 


न 
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तृणवत्‌ समझकर वह दीक्षा लेकर चछ निकछा। कठोर तपर्चयाकि 
बल्से वह अध्यात्मजश्ञानका अधिकारी हुवा । 

किरणवेगकी काटनेवाल्ल चह फणिधर अपने पापेके कारण छेठे 
नरकमें उत्पन हुवा। वहां उस्ते २२ सागरोपम जायु बितानेमें अनेकों 
असझ्य यन्त्रणाएं सहन करनी पड़ी । इसके परचात्‌ उसने ज्वह़न पषेत 
पर कुरंगक नामक भीलके रूपमें जन्म धारण किया। वह वनमें पग्च- 
ऑंकी हत्या करता हुवा दिन विताता था। उसके दुष्कम और दुराचारकी 
कोई हद न थी। 

स्वेस्व त्यागी वज़नाभ एक वार इसी गंभीर अरण्यसे हो कर गुणर 
रे थे। कुरंगकने उन्हें देखा और उसका पूव वैर ताज़ा हो गया । अति 
तीत्र और कठोर मनोभाववाले इस कुरेगकने मुनिवरकी जान ढेनेके 
हिंए शरसंधाव क्रिया। तीर रूपते ही उसकी बैदनासे मुनिराजने तत्काल 
प्राणत्याग कर दिया। अन्तिम क्षण तक वे घर्मध्यानपरायण ही रहे | 
वे मुनिराज मध्यम ग्रैवेयकर्में छल्तांग नामक देव हुवे । , 

रौद् ध्यानके परिणाम स्वरुप कुरंगक मरकर सातवें नरकमें गया, 
जहां उसने २७ सागरोपम जितने काल तक अवर्णनीय दुःख भोगे। 

(५) 

जंबृद्वीपके भरतखण्डमें सुरपुर नगरमें वजबाहु राजा राज्य करता 
है। उसे जिनशासन्म खूब श्रद्धा है। छक्षितांग देवने इस शाजाके यहां 
जन्य धारण किया । 

जन्मसे ही यह बालक इतना रूपबान था कि इसे एक बार 
देखमे पर किसी भी दरशेककी तृति न होती थी। इसकी आकृति ही 
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आनन्दके अणुओंसे वनी हुई थी। प्रजाको इसके दरनमात्रसे ही अत्यन्त 

आनन्द होता था| वाढकका नाम सुवर्णबाहु खा गया। हुपमें 

एवं गुण और शौयमें मी वह अद्वितीय था । यौवनावस्था प्राप्त होने 

पर अनेक राजकुमारियोंने उसके कंठमें अपनी अपनी वरमाल्य पहनाई 

सुवरणबाहु कुमारने सिंहासनारूढ़ होने पर आसपासके सब छोठे-बड़े 

राज्यों पर विजय ग्राप्त कर छी । वह एकमात्र मण्डलेश्वर वना। 
एकदिन मन्त्रीने राजाके सामने शिर झुकाकर कहा ' 

४ आज वसन्तकतुका पवित्र दिन है। जिनशासवका भी एक 
पवित्र पवे है । बहुतसे भद्विक, भवी जीव आज जिनेख्वर भगवानकी 
पूजा-अर्चा-स्तुति आदि करेगे । आपको भी इस पृषण्यक्रियामें भाग 
हेना चाहिये। ” 

मन्त्रीकी सलह मंड्लेखरको पसंद पड़ गई । उसने नगरमें महोसव 
मनाकेकी आज्ञा कौ। खयं भी स्नानादिसि निवृत्त होकर जिनमंदिरमें 
गया और जिनेंद्र भगवानकी पूजा की । 

पूजा करते समय उसे एक शंका उत्पन्न हुई!। शंका, आकांक्षा, 
जिज्ञासा, ये किसी एक ही युगकी वस्तुएं नहीं है, प्राचीन- श्रद्धा 
प्रधान माने जानेवाले युगमें भी इस प्रकारकी रंकाएं उठती थीं। सुबणै- 


१ यह हकोद्त भद्यचायेजीने कहांसे ली है, यह बात उन्होंने 
नहीं दिखी; 'वेताम्वर साहियके पाईवेगायचरित्रम यह नही है। 
( गुजराती भझ॒वादक श्रीसुश्लीर ) 
३ यहां जिज्ञासाके स्थानमें विचिकित्सा ( फंलका सदेह ) चाहिये। 
( गुजराती अनुवादक श्रीसुशील ) 
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चाहुके अन्त'करणमें प्रश्न उत्पन्न हुवा : ” प्रतिमा तो अचेतन है; इसकी 
पूजासे क्या लाभ! ” 

विपुरु्मति नामक एक मुनिपुंगवने सुवर्णबाहुके हृदयकी शंकाको 
समझ लिया। उन्होंने राजाके मनका जिस प्रकार समाधान किया वह 
इस युगके लिये भी अनेक प्रकारसे उपयोगी है। उन्होंने कहाः--- 

४ चित्तकी शुद्धि अथवा अशुद्विका आधार प्रतिमा है। आप 
स्वच्छ सफेद स्फटिककी प्रतिमाकों रक्तपुष्पोंसे अलुंकृत करें तो वह 
प्रतिमा भी छाल रंगकी दिखाई देगी | काले फूल चढाओगे तो वह 
काही प्रतीत होगी। प्रतिमाके पास ग्राणीके मनोभाव भी इसी प्रकार 
पस्ितित होते है । जिनमन्दिर्में जाकर भगवानकी वीतराग आकृतिको 
देखनेसे चित्तमें वैराग्यभावना जागृत हुवे विना नहीं रह सकती। 
और किसी विछासवत्ती वेश्याके मन्दिरमें जा पहुंचे तो वेश्याके दशनसे 
चित्तमें वासना तरंगित हुवे बिना न रहेगी। वीतराग भगवानकी 
मूर्तिके दर्शन करनेसे, इनकी नवाब्ली पूजा करनेसे, इनके नि्म गुणोंका 
हमें क्षणक्षणमें खयारू आता है, हमारे मनोभाव विज्वद्द होते है। ज्यों 
ज्यों परिणाम विशुद्ध बनता है व्यों त्यों मुक्तिके मार्गमें आगे बा जाता है। 

बाह्य प्रतिमाके दरगनसे प्रेक्षकक्ते मनमें अनेक प्रकार भाव 
जाग्रत होते हैं । एक साधारण उदाहरण छीजिये। मानछो, शहरमें 
एक असामान्य रूपयोवनसंपत्ना वेश्या रहती है। उसकी अचानक 
मृत्यु हो जाय। उसका शव स्मशानमें पड़ा हो। उसमें जीव नहीं है, 
जडव॒त्‌ शरीर पढ़ा है। उसके पाससे कोई कामी पुरुष गुजरता है। 
उस कामी पुरुषके मनमें उस जड़ देहको देखकर किस प्रकारके विचार 
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उत्पन्न होंगे ? उसे यह खयाल न आएगा कि, यह वेश्या जब जीवित 
शी तब क्रितनी रूपवती होगी? इसने अपने जीवनकाहमें कितने 
युवकोंकी कटाक्षवाणसे घायढ किया होगा ! 

इसी स्मशानमें एक कुत्ता आ पहुंचता है। वह सोचता है कि, 
ये छोग किस लिये इस जड शरीरको जता देते है? इसे ऐसे ही छोड 
दे तो फिर हमारे कैसे गुल्कों 

इसी स्मशानके पाससे होकर एक साघुपुरुष निकहते हैं । वे 

केवरको देखकर सोचते है: “ मनुष्य देह मिलने पर भी इस 

जीवने इसका कैसा दुरुपयोग किया ? देहसे इसने तपरन्‍्चर्या की होती 
तो इसका कितना कल्याण होता” 

सारांश यह कि, एक ही अचेतन देहको देखनेवाले ठीन व्यक्ति 
मिन्न भिन्न प्रकारके विचार करते है; एक मृतदेह तीन मनुष्योके चित्तमे 
पूथक पृथक रंग भरती है। बाह्य वत्तुके दरशीनका,कुछ प्रभाव ही नहीं 
पड़ता ऐसा न मानता चाहिये। जिनमप्रतिमाका ध्यान करनेसे, उसकी 
पूजा करनेसे, इनके भुणोका स्मरण करनेसे हमारे चित्तमें विद्वद्निके 
अंशकी चृद्धि होती है। यही विश्वद्धि हमें धीमे धीमे -स्वर्गाविका छुख 
,और मुक्ति मी दिल्लाती है। 

सुवणबाहुकी शंका जाती रही ! विपुरुमति मुनिवरने इस राजाको 
और भी वहुतसी बातें बतछाई और यह भी बतढाया कि तीन लोकमें 
कितने कितने चैत्य हैं। 

४ सूर्थविमानमें भी एक स्वाभाविक, सुन्दर, अर्पूव जिनमंद्िर 
,है।”, उस दिनसे; सुवर्णनाहुने निश्चय किया :कि, वह -नित्य प्रातः 
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और साय महरुकी खुली छत्त पर खड़ा होकर सूर्यविमानमें स्थित 
जिन-विम्बकी अध्य अपैण किया करेगा । इस निश्वयके अनुसार वह 
रोज ग्रातः साय खुली छत्त पर खड़ा होकर, सूवके सम्मुख देखकर 
अप्य देता और जिनविम्बको उद्देश्य करके दोनों हाथ जोड़कर 
प्रणाम करता। 

अपने नगरमें भी उसने एक सूर्य-विमान तैयार कराया और 
उसमें जिन-प्रतिमाकी स्थापना की। 

प्रजा धीमे धीमे महाराजाकी पूजापद्तिका अनुकरण करने छगी, 
सुबह शाम सूर्यको अध्ये देने छगी | इसी प्रकार कितने ही वष बीत 
गए | प्रजा यह बात भूल गई कि सूथ एक विमान है और उससें 
एक जिनप्रतिगा है। केवल सूर्यकी पूजा रोष रह गई । आज भी यह 
अवशेष सूर्योपसनाके नामसे प्रसिद्ध है। 

धीमे घीमे सुवर्णबाहुने वार्डक्यका आगमन देखा और संसारे- 
अपंर्चोसे निवृत्त होकर दीक्षा महण की। 

दीक्षा लेनेके पश्चात्‌ सुवणबाहुने कठोर तफ्ल्‍्वर्या की। उसके 
प्रभावसे उन्हे कई अपूर्व सिद्वियां प्राप्त हुई। इस राजपिंके आसपास 
बनमें कहीं भी दुःख और क्लेशका नाममात्र भी न रहा | खमावसे 
ही हिंसक ऐसे पशु-आ्रणी भी आपसके वैर भूठ गए। सिंह और 
शहक सम्बन्बियोंकि समान एक साथ रहने को। हता-दइक्षों पर भी 
राजर्षिके पृण्यका प्रभाव पड़ा । वन-वक्ष फूललों-फोॉंसे छद गए। 
सरोवरोंमें निमठ जछ और कमढ लहराने छगोे। 

ऐसे शांत एकांत सुखमय अरण्यमें राजर्िं सुवर्णबाहु आत्मष्यान 
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करने छो | 

एक दिन राजर्षि ध्यानमें बैंठ थे | इतनेमें एक सिंह उपर भा 
पहुंचा । राजरपिको ध्यानमें बैठा देखकर उसने एक छल्लांग मारी और 
उनका शरीर चीर डाह्य । प्राणान्त कृष्ट सहने पर भी मुनिराज तनिक 
भी चंचह न हुवे। मरकर उन्होंने दशाम आ्रणत खगमें इन््रपद प्राप्त किया | 

इन्द्रकी ऋद्धि-समृद्धि मिलने पर भी वे मोगविद्यसके रग़से सद्ूते 
रहे । वे निःयप्रति जिनपूजा करते और देवताओंकी वीतरागवर्सके महत्वको 
उपदेश देते थे । इस प्रकार उन्होंने २० सागरोपमकी आयु व्यतीत की। 

राजर्षिं सुवर्णवाहुके प्राण ढेनेवाल सिह अन्य कोई नहीं, पर 
नरके लौटा हुवा दुराचारी कमठका ही जीव था| 


(६) 

सौधम स्वाके इच्दने कुवेरको कहा: “ दुशवे स्वगका देव हाल ही 
'में मानव्ोकमें अवतीर्ण होनेवाल है। केवह छ' मास अवशेष है। 
यह पुरुष २३ वां तीर्थद्नर होनेवाल्य है। वे भरतपेत्रस्थित वाराणसी 
नारोमें अवतीण होंगे । इक्बाकुबंशी महाराजा अश्वसेन और उनकी 
धर्मेपलली पतित्रता वाम[देवीकी इन महापुरुषके पिता तथा माता होनेका 
सौमाग्य प्राप्त होगा | ” 

तदनन्तर धनकुवेरने बाराणसीमें नित्य प्रति तीन करोड़ रोकी 
वर्षा करनी प्रार्म की, कल्पवृक्षके पुष्प वरसाने हृणा और दिव्य 
गन्धमय निर्मेह जछ छिड़कने छगा। आकाशरमें देवदुन्दुमि बजने छगी 
एवं वहीं स्थित देव स्तुति-गान करने छो। चाराणसीमें ऐज्लर्यक्ो 
वादसी आगई। जन समूहके आनत्दकी सोमा न रही। 
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एक पुष्यरामिकों वामादेवनि १६, सप्त देखे | स्वप्न देखनेके 
एप्चात्‌ जायूत होकर महारानीने स्वप्का इचान्त राजासे कह सुनाया। 
राजा जानता था कि जब तीपकर, चक्रवर्ती गर्ममे आते है तब उनकी 
माता इस ग्रकारके शुभ त्वप्त देखती है। वाराणसीके महाराजा एव 
देवहोकके देवोंने यह उत्सव बड़े आनन्दके साथ मनावा। 

नौ मास्त परे होंने पर पौष मासमें कृण्ण पक्षकी दशर्मीके दिन 
वामादेवीने पृत्रतलफों जन्म दिया। इसी समय इद्रका आसन हिल उठा, 
दिशानेके मुख हरातिरिकसे देदीयमान हो गये। नारवीके जीवोंको 
मो एक घढ़ोंके हिए सुर प्राप्त हुवा । बायुकी तंगोमें प्रमोव्की मादकता 
ब्याप्त हो गई। तोनों मुबनोने अपूर्व उधोतका अनुभव किया। पुत्रका 


नम श्रीपार्लनाथ खखा गया। ७४“ 
(७) 2870 शा 


प्रभावती कुशस्थह्के राजाकी राजकन्या थी। एक दिन वह 
सखियोंके साथ वनक्रीड़के हिए निकडी। वहां उसने किननरियों द्वारा 
गाई जाती हुई ओपा्लकुमारकी गुणगाधा सुनी। उसी दिन उसने 
पर्लकुमारके अतिरिक्त किसी अन्यसते विवाह न करनेकी अतिज्ञा करही। 

किंग देजाधिपति प्रभावतीकों अपनी बनाना चाहता था। 
उसने प्रभावत्ीके पिता प्रसेनजितके राज्यकें आसपास घेरा डाछ दिया। 
नगरके आवागमनके मार्ग बन्द हो जानेके कारण कुशत्यहकों प्रजा 
भयंकर ज्ास पाने क्गी। कर्णितेतके सहज प्रमादका छात्र उठाकर 
मन्त्रीकुमार कुहास्थहुसे भाग निकछा। उसने जाकर पाल्वेकुमारके 
पिताको इस आपत्तिका हाल सुनाया। अशसेनने युद्धकी तैयारी कर दी। 
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पालकुमारे पिताकों समझाकर युद्धका नेतृत्व स्य॑ अपने हमें 
हे दिया। करक्तिपति यवनने पा्खकुमारके बढ़वीय और पसक्रमकी 
वात अपने मन्त्रीसे सुनकर बुद्धक्षा विचार छोड़ दिया भौर अपना 
कुठार अपने गडेमें बांधकर पाश्लैकुमारके चरणोंमें जा गिरा और बोलः 
“मेरी धृष्ठता क्षमा कीमिये।” 
जम पासवकुमारने बिना युद्ध किये हो विजय प्राप्त को और फिर 
पिताके आगहसे प्रभावतीका पाणिग्हण किया | 

एक ।हन पास्वेकुमार अपने महल्के रोलेमें बैठे बैठ विश्वकी रीण 
देख रहे थे। उस समय उन्होंने कुछ श्रौपुरषोंको विविध प्रकारका 
नैवेध हाथमे लिये, उत्साहपूर्वक जल्दी जल्दी नगरके बाहर जाते हुवे 
देखा । उन्होंने प्र्म किया: “ इस प्रकार ये छोग कहां जाते होंगे!” 

एक अनुचरने उत्तर दिया: ” कोई तपस्वी पंचारिकी साधना 
कर रहा है। ये छोग उसका सक्कार करने जाते है।” 

कुतूहछ्वग पालेकुमार भी धोड़ेपर सवार होकर उस टोलीके 
पीछे चुछ दिये | घोड़े पर चढ़ने, हाथीकी पीठ पर वेठकर जंगल 
घूमने और जलकोड करनेका उन्हें प्रथमते ही अभ्यास था। 

पास्ेकुमारने निकट पहुंचकर देखा तो एक मृगचर्मधारी, जया- 
धारी तपली पद्मानिक्रे मध्यमे वैद् हुवा आतापना छे रहा है। पार्ल- 
चुमार बहुत देर तक इस तापसफ्े कायाक्ठेशकों देखते रहे। 

तापस सपने मनमें सोचने छुगा : “दतने सारे नरनारी मुतते प्रणाम 
करते है, भकिभावप्ते नवेय चढ़ाते हैं, पल्तु इस अश्ारूढ़ कुमारकी 
आंखोंगे केव3 कुनृहत्मात्र ही है. इसका क्या कारग होगा ' ” 
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'एुँक ओरकी अग्नि जरा बुझने ढूगी, इस लिए तापसने पास पढे हुवे 
एक भारी कांप्ठखंडकों उठाकर उसमें डाहनेके लिये हाथ वढया। 

४ उहरो, ” पास्वेकुमारने सत्तावाही सवरमें कहा। 

' हापस इस प्रकारकी आज्ञा सुननेका अम्यासी नहीं था। उसके हदयमें 
बहुत देरसे कुमारके प्रति गुप्त रोप भरा था। सब्र उससे न रहा गया। 
पास्वेकुमारने तापसके संक्षोमको पहिचान लिगा और उसके कुछ 
बोहनेसे पूव ही कहा : “इस प्रकारके जज्ञानमय तप्से, केवल कायाक्लेशसे 
आप किस अथैकी सिद्धि चाहते हैं?” इस अग्रिय उपदेशमें भी तपस्वीने 
एक प्रकारकी मृदुता और मधुरताकी इंकारका अनुभव किया। 

/ राजकुमार ! ज्यादेंसे ज्यादा तो आप घोड़े नचाना जानते है; 
धर्मज्ञानका दावा आप नहीं कर सकते। धर्म तो हमारे अधिकारका 
विषय है। यह तप केवल कांयाक्छेश है या स्वगे और मुक्ति दिछाने, 
वाहन हैं, इस बातको जितना हम जानेते है उतना आय नहीं जान 
सकते।” साधुके वचनोंमे तिरत्कार स्पष्ट झलकता था। 

« यह तो आप भी मानेंगे ही न कि, दयाके बिना धर्म नहीं रह 
सकता * और इसमें तो खुल्ल्मखुल्ला दयाका ही दिवाल निकल रहा 
है।” पार््वकुमारने तापसका मिजाज ठिकाने छामेंके लिए भूल 
बात पकड़ी | 

# आपने कैसे जाना कि इसमें ठेशमात्र भी दया नहों है” 
सब तापसके अन्तःकरणमे भी अग्निका संत्ाप घधक उठा। 

# आपके अज्ञानमय तपमें यह निर्दोष सांप अकारण ही जल 
रहा है, मंपको इसकी खबर है! ” यह कहकर पार्खकुमारने घूनीमें 
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खुल्गते हुवे एक काप्ठख़ण्डको अपने मनुष्योत्ते बाहर निकत्वाया। 
इसे फाड़ने पर उसके भीतरसे, अग्निके तापसे व्याकुछ और भोतका 
आखरी दम भरता हुआ एक वड़ा फ़णिघर सप वाहर निकछ आया। 
पाश्नकुमारने उसके कानोमें नमस्कारमन्त्रके कल्याणकारी शब्द छुनाये। 
बह सांप तुरन्त मरकर नमस्कार मन्त्रके पतापसे नागाधिषति घरणेन् 
बन गया। 

बहद्‌ भक्तसमूहक्ते सामने तापसकी झोली किरकिरी हो गई और 
बह क्रोधमे धमधमता और वैरके कारण अवाही तवाही वकता हुवा 
वहांसे चल दिया। 

तापसके अज्ञानमय तप और निद्दोप सकी अकाल मृत्युने पारे- 
कुमारके हृदयको विल्ञोडित कर दिया। वे सोचने लगे: कौन जाने, 
कितने ही एसे अज्ञानी तपस्वी रोज इसो प्रकार असंत्य निरपराध 
प्राणियोंके आण छेते होंगे? इतने प्राणियोंका वध करने पर भी इन 
लोगोंको अपने आपको धार्मिक कहनेमें शरम नहीं आती ! हिंसा और 
धर्म ये ठोनों एक साथ किस प्रकार रह सकते है ? दिसासे पाप और 
पापसे दुःखभोग, यह साधारण नियम भी ये अज्ञानी नहों जानते, 
तो फिर इससे अधिककी इनसे क्या आग की जा सकती है! अज्ञान 
तप कया केवल छिल्क्रोंको छूटने जैसी ही निषफल क्रिया नहीं है! 
दावानछ छाने पर, अन्य कोई अच्छा मांग न मिहनेसे, जिस प्रकार 
बहुत अज्ञानी पद्म--आणी बचनेकी आभासे पुनः उसी दावानियमें कूद 
पड़ते है, उसी प्रकार अन्नानी तपस्ी भी संसारतागरमे पार उतरनेड़ी 

आशगासे, फामास्टेशशो वर्म समग्र संसाद्ावानल्में ही फैंस जाते 
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है। वस्तुतः सम्यग्‌ श्रद्धा और सम्यग ज्ञानके बिना जीवके निस्तार 
पानेका अन्य कोई उपाय नहीं है।” 

पर यह तापस था कौन? उसका नाम कमठ | अज्ञान तप तपते 
हुवे, अन्तःकरणमें वैरभाव धारण किये हुवे वह कमठ, पंकप्रमा नरकके 
दुःख मोगकर, विविध तियचोंकी योतिमें भ्रमण करता हुवा यहां जाया 
था | वही फिर मेघमाली हुवा। 

(८) 

वायुके कणकणमें वसन्तकी मादकता भरी थी। हृक्ष, छतता, पुष्प 
और तोरण सभी ऋतुराजका जयगान कर रहे ये। वसन्तोत्सवके मौन 
संगातसे दिशाएं मुखरित हो रही थीं। पाल्वेकुमार भी यह उत्सव 
भनानेके ल्यि उदयान-विहार कर रहे थे। 

इतनेमें उनकी दृष्टि महढुकी भीत पर चित्रित एक चित्र पर पड़ी। 
यह चित्र श्रीनेमिनाथ भगवानका था। चित्रकारने इसमें अपना पूरा 
पूरा कौशल दिखाया था। 

४ राजिमतो जैसी अनन्य अनुरागवती त्रीका, विवाहके समय 
ही, प्याग करके चे जानेवाला पुरुष क्या यही है? यौवनके आरम्भमें 
नवयौवनाका त्याग करनेवाल्य यह पुरुष कितना इन्द्रियजित होगा? ” 
पास्वैकुमार उपरोक्त चित्र देखते हो विराग-भावनाकी पुनित अणी पर 
आएूढ हो गये। 

, चारों ओर व्याप्त विदास-प्रमोदकोरागनाम पारवेकुमारने विषादका 
स्व॒र सुना। उत्सवका सब आनन्द हवा हो गया। इनके गहस्थावासका 
यह तीसवां वषे था। 
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” संसारके खहूपको आच्छादित करनेवाल्ा परदा पाल्कुमारकी 
इृष्टिके आगेस्ते हट गया। जिस जीवको इन्द्रका अगाघ वैभव भी परितृप्त 
न कर सका उसे संसारके क्षणिक सु्लोपभोग किस प्रकार सन्तुष्ट कर 
सकते थे ! सारे समुद्रका पान करने पर भी जिसकी एपा शान्त न हो 
सकी उसे इस संसारके ओसविन्दुओं जैसे सुखोंसि क्या शान्ति मिछ 
सकृती है ? इन्नियसुस और इन्द्रियलालसाके कारण नटके समान अनेक 
विलक्षण अमिनय करते हुए संसारी दी-पुरुषोंकी एक वड़ी चित्रशाढ्को 
पालकुमार न जाने कब तक देखते रहे। 

उन्होंने संसारत्यागका छढ़ निस्वय किया। माता-पिताकी अनुमति 
छेकर [वार्पिकदान देकर ] वे सवेस्व ध्याग करके चर दिये। देवों और 
इन्द्ोंति भी उस दिन महोत्सव मनाया। पार्श्कुमारका संसारका त्याग 
संसारके महान्‌ सौमाग्यका अवसर था। उनके साथ ३०० जितने 
राजाओने दीक्षा ली । 

पास भगवान विहार करते हुवे एक दिन कुबेके निकटवर्ती एक 
वद्इक्षके मीचे कायोत्सर्गमें स्थिर हो ययें। सूर्यात्त हो चुका था। 
पासवाढे तापस आश्रममें भी शान्ति प्रवत्तमान थी | 

इस समय मेधमालीने पूर्व बैरकी याद करके संगवान पर, अनेक 
प्रकारके 'उपंसगौकी चर्षो की । 

मूहारुपारा वर्षका उपदव अन्तिम और सबसे अधिक कठोर था। 
मेघघारा क्या थी, मानों प्रतयकाल स्वयंमेघका रूप घारण करके पृथ्वी 
पर उतर जाया हो, इतना तुफान मच गया, पानीक्की एक एक चून्द 
शिकारीफे गोफतसे मिकके हुवे पत्यरके समान आधात करती थी। 
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सिंह, वाघ, भेड़िया और हाथी जैसे प्राणी भी घबरा उठे। जहां पानी हर 
सीनसकता था वहां भी वर्षाका जल कृत्रिम ताछवके समान स्थिर हो गया। 

वर्षाका यह पानी वढते बढ़ते, कायोत्सगमें अचल खड़े हुवे भग- 
वानकी नासिका तक जा पहुंचा, तथापि मगवान पानाथ तो अचछ 
और जडग ही रहे। 

इसी समय घरणेद्वका आसन कांपा ।उसने तुर्त आकर भगवान्‌ 
पर अपने सात फर्णोका छत्र धारण किया | अन्ततः पराजित मेघमालीने 
भी भगवानसे मा याचना की। 

दीक्षा छेनेके पश्चात्‌ ८४ दिन वीतने पर चैत्र कृष्णा चतुर्दशीको 
विशाखा नक्षत्रमें भगवानको केवलज्ञान हुवा | 

(९) 

केवल्ज्ञानके प्रभावसे पार्रप्रमु तीनों छोकके समस्त पदा्थोको 
जानते हैं। उनके आसपास शान्ति, प्रसनता और खुख रहराते हैं| 
वृक्ष और छताएं भी फछों और पुष्पोंके भारसे झुके रहते है। थे जहां 
जाते है वहां देव समवसरणको रचना करते है। इस समवसरण समामें 
सब प्राणियोके लिये स्थान होता है | 

भगवानने देरशदेशान्तरमें सदधर्मक्रा खूब खूब प्रचार किया। 
काशी, कोश, पंचाल, महाराप्टर, मंगघष, अवन्ती, मा्व, अंग, बंग 
आदि आर्यरूण्डके समस्त देशोमें सत्यप्का प्रकाश पहुंचा। संसारके 
दुःखोंसे दु खी, संतापसे संतत्त असंस्य जीव भगवानकी वाणी सुनकर 
लिनशासने प्रेम करने के | 

भगवानके परिवारमें १६ हजार साधु, २८ हजार साथी, एक 

श्र 
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लाख चोसठ हजार श्रावक एवं तोन छाख सत्ताईस हजार श्विकाएँ 
हुई। ३५७ चौदपूवों, १४०० अवधिज्ञानी, ७५० केवली और एक 
हजार वैकिय लब्धिधारी हुवे। 

कमठ जैसा भगवानका वैरी भी पार्सनाथ अमुक्की शांति और 
उनका भैये देखकर उनके चरणोंमें गिरा । भगवानका उपदेश सुनकर 
.उसने भी अपने हृदयमें रहे हुए जहरकों निकाल फैंका। आखिरको 
उसे सम्यगृदृषटि प्राप्त हुई और वह मोक्ष-मा्गंका अधिकारी हुवा। 
पार प्रमुकी करणाकी वर्षा, मित्र और वैरीके भेद बिना, सबे जीवों 
पर समान रुपसे होती थी। 

कितनेक तापस अज्ञानमय तप कर रहे थे; केंवढ कावाक्लेश 
सह रहे थे। उन्होंने पास प्रभुके सत्यमागेका स्वीकार किया। 

निर्वाणके एकाध महिना पूषे भगवान्‌ संमेतशिखर पर पघारे। 
जैन समाजमें यह तीर्थ बहुत प्रसिद्ध है। यहां वहुतसे साधकों, मुनि- 
वरोंका पवित्र आगमन हुवा है। जिस काल्के विषयमें इतिहास भी 
भौन है, उस अति ग्राचीन समयमें इस स्थान पर वहुसंख्यक वैराग्यवान 
पुरुषोंने आत्मकल्याणकी साधना की है।. _उप्तरती 

इसी स्थान पर पार्ख़नाथ प्रमुने आवणजुद्य धष्मीको)३३ सुति- 
बरेके साथ मुक्ति प्राप्त की। इनके देहका अन्तिम अप्रि्सक्कार देव- 
चून्दुने अन्यन्त भक्तिएवेक किया | 

आज तो पाल्वनाथ भगवात शान्तिमय सिद्वशिद्व पर विराजमान 
है एवं वे अब कमी मन्येलोकमें वापस नहीं आएंगे। फ़िर भी उनका 
सत्ममागे आज सब्रके लिये खुछ है। उनके नामसे स्मरणीय बना 
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हुवा पार्सनाथ-पपत आज भी मोहस्ांत मनुष्योंकी आंखमें अपूष अजन 
लगाता है। 

यहां पार्खनाथके जोवनचरित्रकों बहुत हल्की रेखाएं चित्रित की 
गई हैं। बिन्‍्होंने युद्धभेरी अथवा इंखनाद छुननेकी आशा की होगी 
उन्हें शायद इसे पढ़ने पर निराश होना पड़ा होगा। जिन्होंने इसे इस 
हिये पढ़ा होगा कि, इसमें रफ्पातकी भयंकर घटनाओं जौर प्रेममद के 
रंगविरिंगे चित्र देखनेको मिलेंगे, उन्हें भी शायद यह रुचिकर न हुवा 
हो, पल्तु भारतवर्ष के जिन अनेक आये महापुरुषोंने कठिन साधना 
की है और जिन्होंने इस साधनाके प्रतापसे, कमी न बुशनेवाली प्रकाश- 
की मशाड़े जलाई हैं, उन महापुरुषोमेसे श्रीपास्ननाथ भगवान्‌ भी 
एक बन्दनीय पुरुष हैं, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं | 

कोई प्रश्न कर सकता है-/पर क्या ये पारलनाथ ऐतिहासिक 
पुरुष हैँ (32 ४ 

पार्सनाथ ऐतिहासिक पुरुष हैं, इसी लिए तो जैन मतको बौद्ध- 
धर्मकी शाखा कहनेवाहोंको चुप होना पड़ा है। चौवीसवें तीयेकर 
भगवाव्‌ महावीर कुछ जैनधर्के ग्रवरतंक नहीं हैं। इनके पहिंले भी 
जैनघम वर्तमान था, यह वात श्रीपास्ननाथके ऐतिहासिक इत्तान्तने 
सिद्ध कर दी है। महावीर मगवानसे पहिंडे भी पास्मेनाथने जैनबर्मका 
प्रचार किया था। पाख्नाथ भगवान महावीरस्वामी जितने ही ऐति* 
हापिक पुरुष है। 

पास्नाथ अ्रभुके चसिमें कितनी ही अलौकिक घटनामेंका होना 
संभव है। परन्तु इतने ही से इनकी ऐतिहासिकता का इन्कार नहीं 
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हो सकता। रामायण, महाभारत और पुराणेकि राजवंशोंकी बातकों 
घाने दीजिए; विक्रमादिय, राजा भोज और दूसरे रजपूत राजाओेक्ति 
चरिरमें भी न जाने कितनी विचित्र बातें आ घुसी हैं; तथापि इनकी 
ऐतिहासिकताके विषयमें कोई रौका नहीं करता । 

यदि कोई यह सिद्धान्त वना बैंठे कि जहां अल्लौकिकता है, वहां 
ऐेतिहासिकता रह ही नहों सकती, तो फिर तो अशोक और गौतम 
बुद्ध भी काल्पनिक पुरुष ही माने जायेंगे। ईसाइयोके इसुलीस्त और 
इसल्ाम धर्मके प्रवतक मुहम्मद पैगम्बरके चरिजमें क्या अलौकिक घटनाएँ 
नहीं है? सिक्स संग्रदायके गुरु नानक, कवीर और गुरु गोविन्दके 
जीवनमें भी अलैकिक घटनाएं आई हैं। अमी कह ही को बात है, 
श्रीरामकृष्ण परमहँंस और केशवचन सेवका जीवनचसि भी ऐसी 
भैटनाओंपें अस्यृष्ट नहीं रहा। सारांश यह कि; पाल्लैनाथ भगवानके 
जीवनचरिमें अठ्ौकिक घटनाएं है इसी कारण पा्नाथ नामका फोई 
पुँहप हुवा ही नहीं, यह वात न माननी, न कहनी चाहिए। 
जैन आगम साहित्यमें गणधर गौतम और केशीका एक सम्बाद 
मिलता है। इस सम्बादमें यदि तनिक भी ऐतिहातिकता हो तो इस 
बातमें जरा भी जक न होना चाहिये कि महावीर स्वामीक्े पूप जैन 
संप्रदाय था और मगवान पाप्नैनाथ उसके परिचालक थे। आचाये 
कैशी पा्नाथ मगवानके शिष्य थे। वे पास सगवानके अनुयावियों- 
के एक नेता भी थे। गौतमत्वामी और इनमें जो सम्वाद हुवा उसमें 
क्या महावीरत्वामीने ही सर्वप्रथम सत्यधर्मका प्रचार किया है! 
महावीरत्वामी प्रदर्णित मार्ग पर चहनेसे जीवोकी मुक्ति हो सकती है 
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या नहीं! - झ्यादि प्रश्नोंकी छानवीन को गई है, यह वात स्पष्ट प्रतीत 
होती है। केशी मुनिके सब प्रश्नोंका गौतमस्वामीने सन्तोषकारक समा- 
धान किया था। 

आचार्य केशीने पूछा : “ पार्खननाथने तो चार महात्रत बताए 
है, फिर वर्धभान पांच क्यों बतछाते है! ” 

गौतमस्वामी उत्तर देते हैं: « पस्वेनाथको अपने समयकी स्थितिके 
अनुसार चार महाव्रत ही उचित ग्रतीत हुवे होगे। महावीरने अपने 
कालके औचित्यके अनुसार इन्हीं चार वतोंको पांच बरतोमे विमक्त करना 
उचित समझा। वस्तुतः पिद्दान्तकी इृश्सि तो दानों तीथकरोंके निरू- 
पणमें कुछ भी भेद नहीं है। 

अचेलक और सचेलक विषयकी चर्चा करते हुपे गौतमस्वामी 
एक और समाधान भी करते हैं :--- 

बल्नके त्याग अथवा स्वीकारंके बोरेमें मी कुछ मतमेद नहीं है। 
लोगेंके विश्वासके लिये ही मित्र मित्र प्रकारके उपकरणोकी कल्पना की 
गईहै। संयम निभानेके छियि और अपने ज्ञानके लिये भी लोगोमें 
वेषका प्रयोजन है। नहीं तो, निश्चय नयके अनुसार तो ज्ञान, देन 
और चारित्र ही मोद्के सत्य साधन है। इस प्रकार पार्खनाथ भगवान्‌ 
और वषमानस्वामीकी एकसी प्रतिज्ञा है। वेष तो केवल ब्यवहारनय- 
की अपेक्षातते है। 

पास्ैनाथ भगवानके संप्रदायके नावक अ्रेक्रिगीडुमारकों इससे 
विख्वास हो जाता है कि पाः्मनाथ भगवान और वधमानलामीके 
उपदेशमें किसी प्रकारक्ा मौल्कि मतमेद नहीं है। इसके पम्चाद्‌ ठोनों 
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संप्रदाय एक दूसेरे में मिठ गए | 

इस विवेचनसे इतना सिद्ध होता है--- 

(१) मगवान्‌ महावीरके पूप भी जैन सप्रदाय था। 

(२) यह संप्रदाय पारेनाथकोी तीगकर भानता और उनके 
उपदेशमें पृ्णतः श्रद्धा रखता था। 

(३ ) महावीरस्वामीने पाख्नाथके आसनका संस्कार और 
संशोधन करके उसका खूब प्रचार किया था; उन्हें कुछ नवीन बात 
कहनी न थी। केशी गौतम सम्बाद पार्नाथकी ऐतिहातिकताकी 
सिद्र करता है। 

जैन मन्तव्यके अनुसार भगवान्‌ महावीरस्वामीके निर्वाणसे 
२५० वर्ष पूर्व भगवान्‌ पाश्ेनाथका निर्वाण हुवा है। भगवान्‌ पासवे- 
नाथकी आयु १०० वरषक्री थी। इसवी सनके ५९९ वर्ष पूवे महावीर- 
स्वामीका जन्म और ५२७ वर्ष पूष निवांण हुवा था । ५२७ में २५० 
मिहानेसे ८७७ होते हैं; अतण्ब इसवी सनके ८७७ वर्ष पूर्व पार्ख- 
नाथ भगवानके जन्मसे यह भारतमूमि धन्य हुई थी। 

भगवान्‌ पार््ननाथ ३० वर्ष गृहस्थावस्थामें और ७० वर्ष जता- 
वस्थामें रहे अर्थात्‌ उन्होंने कुछ १०० वर्भकी आयु भोगी। 

कमठे धरणेन्द्रे  स्वोदित॑ कम कुवेति ! 
प्रशनुस्तुत्यमनोदृत्तिः पाइनेनाथः शियेष्स्तु वः॥ 

कमठने प्रभुपर उपसर्ग किये, धरणेद्धने उनकी सक्ति की, तथापि 
याख्नाथने तो दोनो पर समान दृष्टि ही रखी। ऐसी समान दृष्टिवाले 
अभ्भु आपकी सम्पत्तिके लिये हों ! 
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ध्रावीन समयमें, भारतवर्षके प्रस्यात आये र्योमे कहिंगका 

नाम विशेष महत्त्व रखता है। क्िंगका ऐल्लये और उसको घरमनिष्ठके 
वर्णनसे इतिहासके पृष्ठ खुशोमित है। वह सम्यता कितनी पुरानी है 
यह तो अभी तक निश्चय नहों हो सका। जति प्राचीन पुस्तकोंमें भी 
कहिंगका नामेल्लेख है। एलेकजरेंडककी सवारीके वनमें क्िंगका 
नाम है; मेगस्थनीजुने भी अपनी प्रवासपुस्तकमें कहिंगको स्थान दिया 
है। महाराजा अशोकके एक शिह्-ठेखमें कर्ठिंकके सत्यानाशकों एक 
अत्यन्त रोमांचकारी घटनाका वर्णन है। यह शिक्षठेख सावाजगिरि 
पतनतमें मिछा है। उसका मूछ पाठ और अर नीचे दिया जाता है;- 
“अ(सूट्व) अ अभिसित (दे)वान प्रिगस पिमद्रशी (स) 

राजो क (हिंग विजित) (दिपध) मत्रे (प्रणशत सहसे ) येततो 
अपवृढ़े सतसहल्ल (स) त्रे तत्र हते बहु ( तवतके ) मूटे (।) ततो 
(प)8 अघून छवेसु ( किंगेसु ) तिते प्रम (पहनम ) श्रम ( के ) 
मत प्रमनुशस्ति च देवान॑ प्रि (अ)स8। सो अति अनुस्तोचन (स्‌) 
देवानं प्रिजस विजिनितु (क)लिंग( नि) (।) अविजि्त हि (विजि) 
नर्मने (ये) तत्र वधो व (म) रणम्‌ व अपव(हो ) व जनत (।) 
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ते वर्ध वेदनिय मत गुरुमतम्‌ च देवान प्रिगस (।) हम पि चू ततो 
शुह्मत (त)र (देव)निं प्रिगस (।) तत्र हि वर्सति अह्मण वे श्रमण्‌ 
च अद्वेव वुसद्ग प्र (ह) थ व येसु विहित एगा अम्न भू (टि) उुछुस 
मतपितुसु सुलुस गुण सुलस( मित ) संस्तुत अहयज्वतिकेस (द ) 
सम(< )कनम्‌ सम्मपटिपति दिंह (भत्तित ) (।) तेप॑ तत् भोति 
अप््रथो य वधो व्‌ अमिरतन व्‌ निक्रमण (।) येष व पि स्विहितर्न 
(ने) हो अविप्रहिणो ए (ते) य मित संस्तुत सहयश्नतिक वसव 
ब्रपुणति (।) तत्न तंपि तेष वो अप्रथो भोति (।) पटिभगम्‌ च एतम्‌ 
सत्रम्‌ मनुसनम्‌ गुरमतम्‌ च देवानम्‌ प्रिमस (नस्ति) च एकतरसूपि 
पि प्रसंसपि न नम प्रसदो (।) सो यमत्रो ( जनो ) तद कलिगे हतो 
च मूटो च अपबु (चो)च त (तो) शतभगे सहस्तभगं व अज 
गुरुमतम्‌ वो देवान॑ प्रिमस (।) या पि च अपकयेय ति छमितविधमते 
वो देवानं प्रिमस य॑ शकी छसनये (।) य पि च अटवि देवान॑ प्रिमस 
(वि) जिते भोति त पि अनुनेति अनुनिक्षपेति (।) अनुतपे पिच 
प्रभवे देवाने प्रिमस (।) बुचति तेष कि ति अवन्षेसु न च हंचेयसु () 
इछति देवान॑ प्रियो सत्र भूतन अछति संयमस्‌ समचरिय रमसिये (।) 
एसे च मु (सर) मूते विजये देवान प्रिशस यो प्रमविजयो सो ये पुन 
रषो देवान प्रियस इह च स्‌ (ब्रे) सु च अंतेषु अधसुपि योजनश 
(ते) यु यत्र अंतियोकी नम योनरजि पंच तेन अतियोकेन चतुरे 
रजनि तुरमये नम्र अंतिकिनि नम मक अलिकयुदरों नम निच चोढ पड़ 
अब तंवर्षनिय एवमेव हिंदरज (।) विशवज्नि योन कंबोयेसु नभके 
'न(मि)तिण भोज पितिनिकेसु अंप्र पूछि (दे) छु सवत्र देवान प्रिभस 
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प्रमनुशस्ति अनुबर्टति (।) यत्नपि देवाने प्रियस दूत न ऋ्रचेति ते पि 
मु (तु) देवानं प्रिमस पमबुढं बिवेन अमनुशस्ति प्रम॑ ( अनु ) 
'िधियंति अनुविधियिशेति च (। ) यो (च) छवे एतकेन भोति सकतर 
विजयो स्‌ ( त्र पून) विजयो प्रितिससो सो (।) ध (मेति ) 
प्रिति प्रमविजयत्पि (।) छहुक तु यो स प्रिति (।) परनिक मैव 
महफह मेंचति देवाने प्रियो। एतये च अठ्हें अयो ध्रमदिषि (६ ) 
फिल्ल कि ति। पुत्र प्रपोत्र मे असु नव॑ विजय म विजेतवि (य ) म्‌ 
मेचिषु क यो मिजये (छम्‌) तिच छडुदम (ड) ते च रोचेतु त॑ ए 
(व) विजमेंच (।) यो ध्रमविजये सो हिदलेकिको परलोकिक सत्र च 
तियति भोतु य (व) मर्रति (।) से हि हिइगेकिक परहोकिक (।) * 
इस ढेखका मर इस प्रकार है-- 

॥ अभिषेकके! अ्टम वें देवप्रिय राजा प्रियदर्शने किंग पर 
विजय प्राप्त की । इस युद्ध एक लाख ( शतसहस्न ) मज॒ुप्य मोरे गये, 
और इससे भी अधिक वन्दी बने । कलिग-विजयके परवाद्‌ देवप्रियका 
मन घमक्ी और आकर्षित हुवा । देवप्रियके मनमें अत्यन्त फरचात्ताव 
होनेसे और-कठिंय विजयके कारण अत्यन्त अनुताप उयब होनेसे इनका 
भरकम अत्यन्त बढ गया है। अविजित देशों पर अधिकार प्रात 
कहें जो वध करना पह़ता है, मतुष्योंको मारता पढ़ता है ञौर 
उन्‍हें वन्दी बनाना पड़ता है. उससे मेरे अन्तःकरणकों बहुत चोट 
पहुंची है । विशेष खेदका विषय तो यह है कि बह्मण, अमण। यति 
और धार्मिक गृहस्थ सत्र रहते है, इनमेंसे कितने ही गुएजन, माता: 
पिता आदिको सेवा करते होंगे, कन्‍यु बान्यव औौर जातिवालोंकी सेवा 
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तथर रहते होंगे और अपने नोकरों तथा दासदासियोंक प्रति प्रेम रखते 
होंगे; माछ्ठम नहीं कहिंग-युद्धमे ऐसे कितने ही मनुष्य मर गए होंगे; न 
जाने कितने अपने प्रिय जनोंत़े विछग हो गए होंगे | जो जीते बचे 
हैं उनके वन्धुओने, जाति भाइयोंने और कुट्ुम्बियोंने न जाने कितने 
अत्याचार सहन किये होगे ? इससे इन सबको अत्यन्त दुःख हुवे बिना 
नहीं रह सकता । देवप्रिय राजा प्रियदर्शीकी अपने इन सब अत्या- 
चारोसे बहुत दुःख होता है, गमीर मम्यथाका अनुभव होता है। 
भूतल पर ऐसा एक भी देश नहीं है जहां ब्राह्मण, श्रमण और अन्य 
धमपरायण लोग न बसते हों | ऐसा भी कोई देश न होगा जहां 
मनुष्य क्रिसी न किसी एक धर्मका अनुसरण न करते होंगे। कहिगिके 
इस युद्धमे जो इतने अधिक मनुष्य मारे गए है, घायल हुवे है, वापे 
गये है और कूरताके भोग हुए है उनके लिये देवप्रिय राजाको आज 
हज़ार गुनी अधिक पीड़ा होती है, उसका चित्त शोकमम्न हो जात 
है। आज अब देवप्रिय समस्त प्राणियोकी रक्षा और मंगरुकी भावना 
रखता है। वह चाहता है कि, सब आपियोंमे दया, शांति और 
निर्भयता रहनी चाहिये | देवप्रिय राजा इसे धमकी ज॑य मानता है। 
देवप्रिय अब अपने राज्यमें और सैकड़ों योजन दूरवाले सीमा पर 
स्थित प्रदेशोंमें इस प्रकारकी घमविजयको ग्रवर्तित करनेमें आनच्दित 
होता है | यवनराज एन्टियोकासके राज्यमे तथा उसके राज्यकी सीमाके 
आगेवाले टोडेमी, ऐन्टिगोनस, मेगास और एडेकजेण्ड,, इन चार 
नृपतियोंके राज्योमें, दक्षिणमें चोहराज्य और पांड्यराज्यमें एवं ताम्र- 
पर्णी तक समस्त स्थानेमें विशजि, यवन, काम्बोज, नामाक, नमपंथी, 
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भोज, पिटिनिक, आंध्र, पुलिन्द्‌ आदि सब जातियोके राज्योंमें भव देव- 
प्रियके धर्मानुशासनका पालन होता हैं। जिन जिन देशोमें देवप्रियके 
दूत गये है उन उन देशोंकी ग्रजाने देवप्रियका धर्म सुना हे और उसका 
पालन भी किया है। इस प्रकार सर्यत्र धर्मकी विजय हुई है। इससे 
देवप्रियकों बहुत आनन्द हुवा है। पल्तु वह इस आनन्‍्दकों तुच्छ 
समझता है। वह पारलौकिक कल्याणक्रो अधिक अयस्कर मानता है। 
इसी लिये यह अनुशासनलिपि तैयार की गई है। मेरे पुत्रों और 
पौत्नोंको अब नवीन राज्यो पर विजय प्राप्त करनेकी उत्सुकता छोड़ देनी 
चाहिये | घररविंजय सिवाय अन्य किसी प्रकारकी विजयकी इन्हे इंत्ति 
न होनी चाहिये। अतर्बोंकी सहायतासे वास्तविक विजय प्राप्त 
नहीं हो सकती। धर्मविजय ही इस छोफक और परछोकमें मंगलकारी 
है। उन्हे धरविजयमे हो श्रद्धा होनी चाहिये, यही उमय लोकमें 
हितकारी है। ” 

ऐतिहासिक ्ृश्सि यह शिहाझेख बहुत मूल्यवान है। हसमें 
भारतवर्ष और उसके आसपासके देशोंका तत्काढ़ीन वन मिलता है। 
ग्रीस राजाके जो नाम इसमें है वे सब सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक है 
अशोकके काह-निणयमें यह उपयोगी हो सकता है। मौय साम्राज्यका 
कितना विस्तार था, कितने खंडिया राजा थे और कितने मित्रराज्य 
थे, इस बातका भी इसमें उल्लेख है। 

इस शिल्ञाेखसे यह माछ्म होता है कि, महाराजा अशोक द्वारा 
विजित होनेसे पूपे कलिंगदेश, एक ख्तन्त्र, सहद्ध और वस्तीते अच्छी 
आवादीवाज्य देश था | ब्राह्मण, श्रमण ( साधु ) और अन्य धर्मपरायग 


१८८ जिनवाणी 


अहाममा वहां रहते ये। यह नया मौर्य सम्राट अपने शौर्यके अमि- 
भानमें घूर होकर कलिण-विजयके लिये तिकहा । पर केडिंगने दीवता 
न प्रकट को, वह भी मुकावढेमें आ उठा । इतिहास तो इस युद्धकी 
कथाकों सूछ गया | इसका पूर्ण विवरण नहीं मिलता, तथापि जशोकेका 
शिह्वारेस यह सिद्ध करता है कि यह युद्ध एक त्रासदायक और 
रोमांचररी घटनाके रूपमें परिणत हो गया था। लवदेशके स्वातन्यकी 
रक्षाके ढिये, धर्म, घन और मानकी रक्षाके लिये छाखों कलिंगवासिओोनि 
अपनी देह विद्वान की थी। छाखों कर्लियवासी मौर्यसम्राटके वनदी 
बने थे। कितने ही छोगोंको अपने प्योरे बतनसे विल्ग होना पडा था| 
अनेक्रोंकों असह्य यन्त्रणाकी चद्जीमें पिसा जाना पड़ा था। इस युद्धमें 
अगोकने विजय ग्राप्त की थी। कर्लिंगकों मगध-सम्राटके चरणों पर 
नतमस्तक होना पडा था। 

परन्तु मनुष्यल्वकी दृश्टिसे देख तो कलिंगने, है| अशोक पर विजय 
आप्त की थी। कर्षिगयुद्धंक भयंकर मानवर्सहार और पाशविक अत्या- 
शबारने अगोकके छूयकों दिदीग कर दिया । इसके वाद अशोकते कोई 
युद्ध नहों किया । किंग-युद्ध उसके जीवनमें अन्तिम युद्ध बन गया । 
इसके पश्चात्‌ उसने घ्का आश्रय लिया । देखते ही देखते उसने 
अपनी धर्निष्ठाके लिये झयाति प्राप्त कर छो। परवतों परके उसके 
गिलकेख और अनुशासन इस बातकी साक्षी दे रहे हैं । 

प्रबल पराक्रमी चक्रवर्ती जैसे अशोक राजाने घ्के लिये जिस 
व्यागभावनाका स्वीकार किया है वह आर्यावत्तेके प्राचीन राजाकी एक 
- विशिष्ताकी घोतक है | रघुपति, युधिष्ठि और जनक आदि राजर्वि 
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जैसे पौराणिक राजाओंकी बात जाने दो, ऐतिहासिक काढमें भी पराक्रमी 
और घममपरायण राजाओंकी कमी नहीं रही। कौन नहीं जानता कि, 
विक्रमादिय राजराजेश्वर होनेके साथ ही धार्मिकोमें भी अग्राण्य था| 
सम्राट चन्धगुप्तने अपने अन्तिम जीवनमें जैनधमकी दीक्षा ढी थी, 
ऐसा वर्णन भी मिलता है। महाराजा कनिष्क और शिल्लद्तिय जैसे 
बौद्ध राजा पराक्रमी थे और साथ ही घर्मपरायण भी थे, यह बात इति- 
हासवेत्ता एक स्वरसे स्वीकार करते है । भशोकके संबन्धमें भी यही 
वात है। एक ओर कर्लिंगकी विजय, अर्थात्‌ असाधारण जौ, वीर्य 
था और दूसरी ओर ज्वहन्त धरमनिष्ठा -धर्मके सतत प्रचारके लिये 
अविराम उद्योग था। 

कल्ंदिश मगधकी बेडियोंसे कब तक जंकड़ा रहा यह निश्चित 
रुपसे नहीं कहा जा सकता | यह भी ठीक ठीक नहीं कह सकते कि 
यह बेडी कब और किसने तोड फैकी। इसमें तो संदेह नहीं कि, 
अशोककी मृत्युके पश्चात्‌ तुस्त ही किंग साम्राज्यसे बाहर-मुक्त-- 
हो गया था। मगधमें मौपशासन अन्तिम सास छे रहा था, एल्युशैया 
पर पड़ा था, उस समय कर्किके एक प्रतापी राजपुरुषका जन्म हो 
चुका था। इस राजपुठंषका नाम था खाखेल। 

खाखेल पराक्रममें अशोकसे किसी प्रकार भी कम न था। धर्म- 
निष्ठामें वह अशोकका प्रतिल्दी था। महाराजा खाखेछ महामेघ- 
बाहनके नामसे मी प्रसिद्ध था। वह जैनघर्मावडम्बी था | 

उड़ीसाके उद्यग्रिरिक्री हाथी गुफामेंसे महाराजा खालखेलका एक 
गिलालेख मिला है । वह ठोक ठीक नहीं पढय, जाता, उसका जअथ 
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करनेमें भी वहुतसी कठिनाइयोंका सामना करता पढ़ता है। उसके 
विषयमें पण्डितोमें बहुत मतमेद है। यहां मैं उसमेंसे कुछ पाठ उद्धृत 
करता हूं। संभव है इसमें भी कुछ भूलें हो। एक एक पंक्ति उद्धृत 
करके उसका अ दिया जायगा। 
(१) 
« ज्मो अरहतान [4] नमा सवसिधान [।] ऐरेन महाराजेन माहा- 


भेषवाहनेन चेतिराजवसवधमेव पसथसुमलखनेन चतुर्तललस्तिगुनोपहितेव 
कदिंगाधिपतिता सिरि खारवेलेत।” 


४ अहुँतको नमस्कार। सकह सिद्धोंकी नमस्कार। (यह ) 
महाराजा ऐरकलुक (सोदित) । वह मेवरूप महारथ पर जारूड है। वह 
भन और इच्छासे उज्ज्वह्तम धनका अधिकारी है। उसका शरोर अत्यन्त 
सुद्दर है। उसकी सेना अत्यन्त निेय है। किंग द्वीपके ८३ पर्वतों 
पर उसने गुफाएं खुदाई है। ” 

प्रिन्सेपका कथन है कि, इस छेखको खुदवानेवाले राजाके वास्त- 
बिक नामका इसमें उल्लेख नहों है। उसने अपनेको 'ऐर्‌ ” और “महा 
मेघवाहन ” नामसे छुचित क्रिया है। 'ऐर! झब्दका अथ इरा अर्थात्‌ 
पौराणिक ईलाकी सन्तान होता है। महामेघवाहन शब्द मी क्ाल्यनिक 
अर्थका बोतक है। प्रिन्सेपके पश्चातके पण्डितोंने प्रिसेषके अथोमें कुछ 
भूलें निकाठी है। उनके मतानुसार उपरोक्त पंक्तिका अथे इस प्रकार 
होता है-- 

४ अहैतको नमस्फार, सकह साधुओंको नमस्कार। आये महाराजा 
खाखे श्री ( कुक खोदित ); इनका दूसरा नाम महामेघवाहन है। 
(पे कविंगाषिपति हैं। ये चेतवंशधर है। वह क्षेमराज अर्थात्‌ शान्ति- 
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प्रिय नापति है | वह बृद्धों और मिक्षुओंका राजा है। ” 
(२) 

० प्रद्दस्सव्सानि सिरिकरिडरसरीखता डीडिता इुमारक्रिडिश [) पतो 
हेसहपगगनावपह्मारविधिविसारदेन सवविजावदातेन नववसानि योवरज प्रसासितत 
[१] र॑पुणचतुविसतिवतों तदानि वधमान सेसयों वेवासिपिजयों ततिये। “ 

५ उसका शरीर अस्यन्त सुन्दर था। १५ वर्षकी आयु होने तक 
उसने वाल्कीड की । तदुनन्तर वो पष तक शिक्षा प्रात की। गणित, 
पोतविधा, वाणिज्य और व्यवहार (न्याय) आदि सीखकर सब विद्या 
जो विधारद हो गया। इस समय हृद्ध राजाकी अवस्था ८५ वषेक 
थी (” यह अई प्रिन्सेपका है। आजकल, पाण्डत इसका अथे इस प्रकार 
करते है--१५ वें वें उसने युवराजपद प्राप्त किया और नो वर्ष तक 
चह युवराज रहा। 

(२३) 

“ अर्िंगराजव्सपुरिसयुगे मद्दाराजामिसेचन पाएुनाति (।) भमिसितमती 
चर पधमे बसे बातविद॒तगोपुरपाकारनिवेसन पटिसखास्य॑ति। कलिंगन्गरि [ | 
खबीरइसिताडतडागपाडियो च वधापयति सहुयानपदिसित्पन चे। / 

4 इस प्रकार २४ वर्षक्ी आायुमें जब शानवान्‌ एवं ध्मज्ञाता, 
होकर यौवनमें पदापेण किया तब उसने कहिंगराजवेशीयोंके साथ 
पुरौके युद्धमें तीसरी बार विजय प्राप्तकी | इस विजयसे इसकी 

* महाराज पढ्वी पंक्ति हुईं। राज्यामिपिकके पहचाद्‌ उसने कि 
अधौत्‌ वेद-शासित आह्मणवर पर आसक होकर; आँवियेसि जीर्ण हुने 
नण, किछ्तों और परोंका पुनरद्धार कराया । किंग शहरमें दरों 
(अथवा साधुओं )के लिये तातव, घाट बनवाये और अन्य आव- 
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श्यक वस्तुओके लिये चिरत्थायी प्रबन्ध किया। ” 

प्रिन्सेप इस प्रकार अथ करके अनुमान छातते है कि खारवेढ 
किस धर्ममें श्रद्धा रखता था यह बात अनिस्वित है | “ विम्रवन पर 
आसक्त ” था इससे प्रकट है कि वह जैन नहीं था। परल्तु आजकल्के 
अन्य पग्डित इसका अथ इस प्रकार करते हैं :-- 

४ बहू २४ वरक्ी आयुमें किंग राजवंशके तीसरे पर्यायमें महा- 
राज पदामिषिक्त हुवा। राजलके पहिले वर्षों उसने आंधियोंसे जी 
हुवे नगर, किंकों और परोंका जीर्णोद्धार कराया। किंग नगरमें उसने 
शीतल तालाव तथा उधानादिका पुनर्निर्माण कराया।” 

(9) । 
“क्रयति [॥] परतिताहि सतसहसेहि परुतियों च रजयंति ! इतिये 
ध पसे अचितयिता सानकृणि पश्ठिमदिस हयगजनररघनहुल दृढ़ पढापयति। 
क्हनेंनां गतय थे सेनाव वितासित झुसिकागर ततिये पुन वती। ” 

४ ८३ शतसहस्र पण व्यय करके उसमे प्रकृतिवगेका रंजव 
किया। हाथी, घोडों, मनुष्यों और रथोके छिये पश्चिम भागमें सृत्र- 
घाले जो एक दूसरा घर वनाया था उसमें अन्य पहोंक़ी बृद्धि की, 
जो कंसवनमेंसे देखनेके लिये आते थे उनके ढिये; शकनगरके अधि- 
वापसियोंके. वातायन ” प्रिन्सेपका यह अथ बहुत छित्र मित्र है। 
यह समझमें नहीं आता। आज विद्वान उपरोक्त पंक्तिका अथे इस 
प्रकार करते है--- 

५ शुजत्के दूसरे वे उप्ते शातकर्णिको अग्राह्म करके, 
गश्चिमकी ओर एक बड़ी सेना मेजी और कौशांवोंकी मदंदसे एक 
नगर पर अधिकार प्राप्त किया | ” 
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(५) 

* गधववेदबुधो देपनतगीतवादितसन्दसनाहि उसवसमाजकारापनाहि च 
कोडापयति नगरिं। तथा चुये दसे विजाधराधिवास अहतपुव कालिंगपुवराज- 
निवेसित ..वितिघमकुल संविल्मिते च ..निस्वितछत-” 

“वह पृण्यपरायण और गंधर्षविधामे भी सुनिपण था। दंपन और 
तमत वजाता। सुन्दरी और हषैदायिनी नागरीओंके साथ आनन्द 
समय विताता। और छोकृव्यवस्थाके लिए उसने पूर्व ककिंगमेंसे विद्वान 
जईतोंकी एक महासभामें आमल्त्रित किया था। इन सब आहतोंको 
आचीन राजन्योंने बहुत दीर्घ काले वहां प्रतिष्ठित किया था।” यह 
फ्रिस्सेपका किया हुवा अर्थ है। 

इस अर्थमें वादको कुछ सुधार किया गया है--- 

“बह गंबर्वविदयामें वहुत निपुण था। राजलके तीसरे वर्षमें उसे 
अपने नृत्य गीत नाट्य आदिसि नगरवापतियोंको खूब आानन्दित किया 
था। कहिंके पृर्ववर्तों राजा जिस धर्मस्थान (साधुनिवास )का पहिंे 
बहुत मान करते थे, उसका उसने भी,' राजलके चौये वर्षमें बहुत 
सन्मान किया। ” 

(६) 

“ सिंगारे द्वितरतनसापतेये सवरत्करिमोजके पादे वदापयति ! पंचमे च 
दानी बसे नन्‍्द्राजतिवससतओघादित तमसुलियवाठ पनाएिं नगर परवेस[य]ति। 
से .....मिसितो च राजठुय [य] सदशयंतो सबवकरण, ” 

“ फिर उसने दानपरवश होक्र....चंदराजाके नष्ट एक सो घर... 

स्वयं वजपनादि नगरका सब कुछ ले ल्या। इस सव ढटसे मिले 
हैंवे मालको उसने यूवोक्त सत्कमोमें व्यय किया? 

१३ 
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प्रिन्सेपका यह अभथे किकुड समझमें नहों आता | पत्तु इसके 
बादके पग्डितोंने इसका अथ इस प्रकार किया है-- 

४ शण्ट्रिकों और भोजगणने उसकी आभीनताका स्वीकार किया | 
नन्‍्दराजाके वाद १०३ बरस तक बन्द पढ़ी रही पानीक्ी वहरको उसने 
अपने राजलके पंचम वर्ष सुधरवाकर, तमुल्यके भागे नगरके 
बीचमें जारी की| ” 

(७) 

/ अनुगह अनेकानि सतसहसानि पिसजति पोरं जानपदं| सतमें च 
बस पंसासतो वजिरघर[ ४ ]ति घुसितधरिनीस [मतुकपद ] पुना[ तिः 
कुमार ]... ...। सब्मे थे बसे महता सेना .«.««गोरघर्िरिं ” 

प्रिन्सेप इसके विषय सिर्फ इतना ही कहते है कि “ उसने छरों 
आनुप्रह किये। ” जाधुनिक पण्डित इसका इस प्रकार अर्थ करते है-- 

४ राज॑त्वके छठे बर्षमं उसने शहर और देशके निवासियों पर 
लाखों अनुप्रह किये ।.... आठवें वर्षमें उसने मगध पर चढाई की और 
गोरखगिरि तक पहुंचा। ! 

(८) 
“ घातापयिता राजयह उपपीडापयति । एतिने व के सापदावसभादेन। 


सब्ितिसेनवाइनो विंपप्ुच्चित मदुर अपयातो यवनराज डिमित...( भो १) यछति 
(वि।.. पछव... ” 


४ जिस राजाको उसने नष्टश्रप्ट किया उसे गशुफामें बन्द कर 
दिया। हत्यारोंकी भी उसने सत्कमरत किया ।.... मधुर वचन और 
विनयादिका उपयोग करता था। ” 

यह अर्थ भी ब्रुटित है। प्रिन्सेप इससे अधिक कुछ भी निश्चय 
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न कर सके । परतु आजकल पण्डित इसका कुछ और ही जप कहते हैं 

“राजगृहका राजा मधुराकी ओर भाग गया |”? 

(९) 

“ कपहसे हृमगजेरघतहप्ते सवघरावासपरिसने सभगिणटिया। सवगहर् 
थे झ्रयितु चम्हणान जाति परिहार ददाति। अरहतो. .4 व...गिय ” 

“कषि, गाय, अस्व, हाथी, मैस और धरकी अन्य उपयोगी वस्तुएं 
दुष्टेकी निकाल बाहर करना ., तराह्मण सेवक्ोंको दाव क्िया।” 
यह प्रिन्सेपका अं है। 

अब इसका सथे इस प्रकार किया जाता है।-- 

“ राजत्वके नवम वषेमें उसने बराह्मणोक्नो खूब दान दिया |” 

(१०) 

“...क ९ मान [ति] रा [ज] सबिवास महाविजय पासाद क्ारयति 
अतततिताय संतसहसेहि। दसमे च॑ बसे ददसधीसाममयो भरधवसप््त 
महिजयन ..ति करापयति...(निरितय) उयादाने च मनिरतना नि] उपछ्मते।” 

“ राजाने पंचदश विजयका महल बनवाया था । प्राचीन राजाओकि 
दें उसे कुछ गौरव न दिखलाई दिया ...उसने झा और मू्सता 
फैल हुई देखी।. “१३०० में....विचार करके ...” 

खण्डित सक्षरोंका अर्थ बैठानेका यह करते हुवे भी प्रिन्सेपने 
रैक अधूरा ही अर्थ किया है।....यह अर होता है-- 

“ उसने महावरिजय महू बनवाया । सुवर्णका कत्पवृक्ष दानमें 
दिवा। इस दृक्षके सत्र पत्ते सोनेंके थे | आह्मणोंक्रो हाथी, घोड़े, सारथी 
सहित रथ अपेग किये। और भी बहुतसे दान किये । ब्राह्मणोने खुशीसे 
स्रीकार किया ।! 
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(११) 

४ ., ,मंड च॑ शवराजनिवेतित पीशुडगदमनगलेम कासयति [] 
जनस दसावन च तेरसवर्ससत्तिक [*] ठु मिदति समरदेहसघात। वारसमे 
न. पसे,..हस. ..के, ज, सवसेहि वितासयंति उतरापथराजानों . ” 

प्रिन्सेप इसका कुछ भी जग न कर सका। अन्‍य विद्वान इस 
प्रकार अर्थ करते हैं--- 

# शाजलके दसवें वरषषमें सेना मेजकर विजय प्राप्त कौ। १ वें 
वें छोगोंकी आनन्दित करनेके लिये उसने अपने एक पूचजकी का8- 
भयी मूर्ति बनवाकर एक जंद्स निकाल। ” 

कुछ छोग इस ढेखसे यह अथ निकालते है कि, ११ वे वें 
उसने, पिधुद्‌ नामक एक अत्यन्त प्राचीन रृ्पति द्वारा स्थापित क्षेत्र हल्से 
जुतवाया। उससे पहिले ११३ वैसे जिनपद्ध्यान वन्‍्द रहा था। 


(१२) 
«,, मगधान च॑ विपुर भय जनेतों हैथी सुगगीग्र [* ] पाययति॥ 
, भाग्य थे राजान वहसतिमित परदे वदापयंति। नदराजनीत च कालिंग जिन 
सनिवेस... .. गहरतनान पदिहारेद्दि अज्रमागपव्सु च नेयाति। ” 

प्रिन्सेप कुछ ठीक अर्थ नहीं कर सका । आजके पण्डितोंका किया 
हुवा अध इस प्रकार है-- 

४ १२वें बम उसने उत्तरापथके राजाओं पर आक्रमण किया । 
मगधवासियेकि हृदयमें आतंक जमानेके लिये उसने गंगा नदीमें अपने 
हाथी नहहाए । मगधराज उसके चरणोंमें नतमत्तक हो गया। उसने 
मन्दिरोंकी सजाया और वहुत दानदृष्टि की। ” 
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(११) 

४... तु [] जठ्एछिखिल्यरानि सिहरानि निवेस्तति सतवेसिकत 
परिशरेत। अमुतमहरिय च हथिनावन परिषुर स्देन हयहथीरतनामि]) निक 
पहना चेदानी अनेदानि भुत्मणिरतनानि अहरापयति इध सतो।” 

“ बाराणसीमें भी उसने पुष्कछ र्वणे वित्तीण किया,...बहुतसे 


'इयबान रल दान दिये।” यह प्रन्सेपक्त अधे है। 


(१४) 
“......सिनो बसीकरोंति। तेरसमे च बसे सुपवतविजयचक कुमारीपवते 
अरिहते [११] पद्धीणससितेहि कायनिसीदीयाय यापनावत्ेहि, राजभितिति 
चसासितानि | पूजाय रतउवास खारचेछ॒सिरिना जीव॑देहसिरिका 
परिद्िता ।” 
४ १३०० में उसने पवेतविजयकी कन्याके साथ विवाह किया। ” 
फ्रर्पेपके इस अधमें निम्न हिखित सुधार हुवा है-- 
/ राजत्के १३वे वरषमें उसने कुमारी पवेत पर एक स्तम्भ स्थापित 
किया और आईत-निवासोका जीणोंद्वार कराया। ” 
(१५) 

[8] कतिसमणसुविहितात [हु/] च सतदिसान [5१ 
भातिन तपसि इसिन सचियन [ तु! ] अरहतनिसीदिया 
वराकर्समुरषपिताहि अनेकयोजनाहिताहि प. सि. जो «सिछाहि सिंहपयरानिसि 
[.] घुदय निप्तयानि|” 

प्रिन्तेप इसका अब न कर सका। आजंकल पण्डित इसका जय 
इस प्रकार करते हैं-. 

४ आहैत-निवासोके पास रनलचचित, चार सम्भोंवाके कामचछाक 
भेकान भी बनवाएं।” 
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(१६) 
“ “घटलीग्इ चतरेच वेहूरियनमे यम्मे पतिठाययति पनतरिया सतसहसेदहि। 
मुस्विक्रालयोछिंत व चोयदिश्रगततिक तुरिय उपादयति। खेमराजा से बढराजा 
स भिखुराजा घमराजा पन्‍्तों सुनतो अनुभवतो कछाणानि।” 
४ उसने भूमि गृह, चेत्य मंदिर और स्तम्भोंका निर्माण कराया ।” 
प्रिन्सेपका मत है कि इसी पंक्तिमें औरसेनके साथके युद्दकी 
बात होनी चाहिये। 
(१७) 
£....«शुणदिसेसकुसली सदपासंठयूजकों सं्वंदेवायतनतकारकारको। 


जि] पतिदत चकिवाहिनिलो चरुधुरों गुतचकरी पवतचको राजसिबसकुबिनिधितो 
मद्दाविजयों राजा खाखेठसिरि | ” 

/ अन्य मतावढ़न्यो भी जिसकी सतत पूजा करते है वह, 
शजुओंका संहार करनेवाल्, रक्षपति, बहुतसे पर्वतोंक्रा निभिय अविपति, 
सूर्यके समान, विजेता खारवे | ” 

खालेल्के इस शिह्नाढेसके उपरोक्त पाठमें बहुतसी अग्ुद्वियां है। 
पंक्तियोके अथके सम्बन्धमं भो पण्डित एकमत नहीं है। गिलालेखके 
अक्षर-वाक््य बहुतती जगहमें खण्डित है। अत एवं पाठ और अवकी 
यथोचित निर्णय नहीं हो सकृता। तथापि जो कुछ समझमें आया है, 
जो मान्य हुवा है उमसे इस खासेल्के गिगरउ्लका ऐनिहासिक मून्य 
पूर्वोद्त अग्ोकक़े गिछाठेखे तनिक भी न्यूब नहीं है। 

अशोफ़फे मिगव्यक्े समान एस खासेलके मिदलेसमे भी, 
इसे खुद्दबानेवाठे दरपतिके डीउनकी डिलनी ही हफीसनें मिए आती 
हैं। उससे पढ़ीसी राप्येकि स्वन्यमें भी शोड़ो जानकारी मिठली है 
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खारवेल्का लेख यह वात निस्सन्‍्देह रूपसे सिद्ध कसा है कि 
खाक स्वयं जैनपर्मावकम्बी था। वह जब सिंहासनाहूढ हुवा तब 
यद्यपि किंग खतत्त्र था, तथापि उससे थोड़े ही समयपूर्व उसपर 
भयंकर आक्रमण हो चुका था, जिससे उसकी प्रजा वखाद हो चुकी 
थी। अपिद्ध प्रसिद्ध क्ैय मन्दिर, ग्रासाद आदि वीरान हो चुके थे, इतना 
हो नहीं, अपितु प्रच्षित घ और साघुसम्प्रदायको भी वढ़ा मारी जावात 
एहुंचा था। यह सब इस लेखकी पंक्तियोंम वरावर सुरक्षित रहा है। 
किंग पर किये गये इस सीतमक्ली कहानी अशोकका गिलालेख भी 
कह रहा है। असंज््य कऋलिंगवासी तत्वात्की घार उतरे थे, वेड़ियोंमे 
जकड़े गये थे, नगर उजाड़ हो गए थे और धर्मष्यान करनेवाले साधु 
परेशान हुवे थे, यह बात अशोकके अपने लेखमें भी है। यह अनुमान 
क्षिया जाता है कि जशोकक्ी चढ़ाईके वाद कछिंगकी जो दुर्दशा हो 
गई थी उसका सुधार खाखेहने क्रिया । उसने देशके चैन्य मच्दिरो 
आदिकी पुन. प्रतिद्ञ की और कलिंगके मन्द हुवे ऐल्लर्यक्रो एक बार 
पुन, जगमगा दिया। 

इस शिल्ञालेखमें यह भी अंकित है कि कर्लियर्म पहिलेसे ही 
अर्थ॑त्‌ बहुत लंबे समयसे जैनपर्मका प्रचार था। ऐसा ग्रतीत होता 
है कि, अशोकके प्रव आक्रमणसे प्रचलित जैनबमेक्ो भी वहुत कुछ 
आघात पहुंचा था। महाराजा सालेलने इस छुप्त होते हुवे पका 
पुनरुद्धार किया। जिनशासनके साघुसंप्रदावके दिये उसने उपा्नय 
वनदाए और जो जीण हो गए थे उनको मस्‍्मत कराई। 

लाखेल केवल धार्मिक ही नहीं था। वह शौर्य वीर्थमें भी कुछ 
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क्रम न था। तकाछीन पसिद राजा सातकर्णीकी भी उसने विच्युछ 
पखाह ने की | देश देशमे-दिशाओंम उसकी विजयदुन्दुमिका नाद 
गुन्त रहा । स्वगप्रक्ती गुफागेते जो गिखालेख मिला है वह तो 
खाखेलफो चावर्ति राजा बतदाता है। जिस मगपराजके अस्याचारोंसे 
समृद्ध कि स्मगानके समान निस्तेन हो गया था, उसी मदोस्मत्त 
मगपके विरुए खारेठने युदका ऐलान ऊिया। खाखेल्के प्रतापसे घबरा- 
कर मगबराज मंगव छोड कर मधुराकी ओर भाग निकला। तदनत्तर 
खाखेलने मगधके गंगाजलमें अपने हाथियोंकों नहलाया, हाथीकी प्यास 
ब॒ग़्ाई। खास्ेज्के शिल्ाडेसमें तो यहां तक लिखा है कि मगधराजने 
चरणोंमें नतमस्तक होकर खाखेह़से क्षमा वाचना को। कर्लिंने 
मगंधकी अबुताका उससे इस प्रकार बदला लिया। 

खारवेल जितना पराक्रमी था उतना ही धर्मपरायण था। वह 
सर्वे विधाओंमें पारांगत था। प्रजाहितके लिये दान देनेमें उसने आगे 
पीछे नहीं देखा । उसने ताछाव खुदवाए, पुराने घरोंकी मरम्मत कराई, 
नये धर बनवाए, पानीकी बन्द पड़ी हुई नहरोंको फिरसे जारी किया, 
उत्सव मनाने आरम्भ किये और धर्मसभाएं भी की। 

खाखेलकी एक दूसरी विशेषता यह है कि वह स्वयं जैनपर्माव- 
लंबी होते हुए भी उसने अन्य धर्मोके प्रति भी आदरभाव प्रकट किया 
है। उसने आह्मणोंक़ो बहुत दान दिया है। वाराणसी तो वेदानुयायी 
तथा बौद्द लोगोंका तीथेस्थान है, उसमें भी खाखेलने बहुतसे पुण्यकर्म 
किये है। से धर्मोमें समभावना रखना भारतीय राजवी संस्थाकी एक 
विशेषता है। महाराजा खारेल्के छेखमें स्पष्टटया प्रकंद किया गया 
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है कि पी अर्धाद, मित्र मित्र धर्मावह्णी भी सतत खाखेरका 
गुणान करते है। 

महाराजा खाखेहने हस्तितिहके प्रपौतर हककी कयासे विवाह 
दिया भा। महारानी भो महाराजाके समान अत्यन्त धरमरायणा थीं। 
होने भी खुखेलके समान, जैन मुनियेकि लिये गुफामन्दिर वनवा 4 थे! 

खालेर्के समयके सम्वन्धमें विद्वानों मतमेद है। मगर 
शेकके बाद खरे हुवा है, यह तो प्रिन्सेप आदि सभी मानते हैं। 
जूमें इत्रेहह्के मतानुसार ई. से. पू. १७० में खाखेल सिहासनारूढ 
हुवा। भगवानहाहु इन्दजी कहते है कि, मौये संबंतके १६४ वे 
पथात्‌ खासेलका यह शिक्षकेख खोदा गया होगा। ६. स. पृ. २५६में 
बगेकने किंग देश पर विजय प्राप्त की थी। मगवानखकें कंथनाई 
सार २५६--१६४-९२ (६. स. पू.) खाखेलकी समय होता है। 
र्णेक्त शिल्वकेखकी १६ वीं पंफ्तिम आएं हुई “पततनुशत 
.राज्ा......रिय उ मछिनेव च चयप अगिसति कंतिरियम्‌ 
नपादछति” इन झब्दोका संस्कृत अनुवाद भगवानलाल इहजी इस 
प्रकार करते है--. 

“बेच्छित्रे य चतु।प्टि! अंत्र शतकोचरे न्विब्छित्रायासू 
य चतुपहयापर अन्न-शवकरोचरायाह/_ अर्थ मौये राग्यके 
१६३ व बीत गए। ई. स. पे २५६ वो ये मौर संबत्‌ मानते 
है। २५६-१६४-९२ (ई स. पद ) में महा खाखेल्के राज- 
लक्ा १३वां वी मर्मेतो ९२+१३८१०५ (है) मे खाखेह 
कशिके राजसिंहासन पर बैठा, ऐसा कह सर्फेत है। 
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बुरूका कहना है कि चन्द्रगुपके अभिषेकके समय मौ संवत्‌ 
प्रचद्षित होना चाहिये। वहुत करके ६. स. पूषे ३२० में चब्दगुप्त 
सिंहासनारूढ़ हुवा। अत एव बुहूर साहवकी गणनाके अनुसार ३२०- 
१५१८१६९ (ई. स. पूवे) में खारबेल राजगद्दी पर बैठा होगा। 
इत्रेइलका भी यही मत है। 

डेकटर फीट ' पदलुशत, ..राजा. ..रियल मछिनेन च॑ 
चयख अगिसति कतवियम ने पादछति ” इन रब्दाँका अर्थ इस 
प्रकार करते हैं:--- 

४ मैरष राजाओेके समयसे जो छुप््रायः थे, उन सात अंगवाढे 
जैन आंगमके ६४ अध्याय और अन्य परिच्छेदोका भी इसने पुनरुद्वार 
किया। ” फलोटका कथन है. कि इन पदोमे ऐसा कोई समयरनि्देश 
नहीं है जैसा कि भगवानछाल इन्रजीने लिख है। 

११ वीं पैक्तिके अनुवादमें मगवानछल कहते हैं कि, १३०० 
बरसे पूके राजा गदभनगरमें जो कर अथवा तनपदभावन ठेते थे उसे 
खाखेहने बन्द कर दिया। फीट इस अनुवादको ठीक नहीं मानते। 
दे उस बाक्यका अनुवाद इस प्रकार करते है'-- 

# ११३ बर्षसे जो गहर खंडहर हो गया था, बिसमें केवह 
प्रवासी ही डेरा डाहते थे उस उद्ग नगरका ( अथवा पूर्वजोंने प्रतिष्ठित 
किये हुवे नगरका ) उसने पुनरुद्धार किया। ” विशेषमें डो|कटर फीट 
यह भी कहते हैं कि, इसमें खाखेल्के समयका कुछ घुंघछा निर्देश 
मिलता है । ६. स. पूवे २५६ मे अशोकने कलिग-विजय की इस लिये 
उसी समय उद्ंंग नगर खण्डहर हो गया होना चाहिये । इसके ११३ 
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वर्ष पश्चात सारबेलने इसका पुनरुद्धार किया | अर्थात्‌ २५६-१ १३१८ 
१४३ (६. स. पूर्व ) खाखेलफे राज्यका १ १वां वर्ष होगा। इस प्रकार 
ई. सं. पूर्व १५४ में ख़ाखेहने राजंदड धारण किया होना चाहिये। 

अध्यापक लुडास ६. स. पूरे २८० वर्ष पहिले खारवेलका समय 
मानते है।# 

(इस आहोचनाका अन्तिम भाग नहों मिक्त सका। परलतु इस 
पार्क रेतिहासिक आधारोंसे यह बात निर्विवाद सिद्ध होती है कि, 
६. स. पृषकी शत्ताब्दीमें किंगमे जैनधर्मका खूब प्रचार था और महा 
पराक्रमशाही चक्रवर्ती महाराजाओंने भी यह धर्म स्वीकार किया था। ) 


* यह लेख मूल बंगला भांधामें लिखा जानेके पश्च/त्‌ शिलालेखके प5, 
अर्थ औौर अन्य प्रमाणोंके सम्बन्धमें पुरातत्ववेत्तामोंने बहुत अधिक सनोमन्यत' 
किया है । यद्द सच वन यहा नहीं दिया गया। इतिहासप्रेमियोंको “जन 
साहित्य सशोधक ” ओर. * अनेकात 'को पुरानी जिल्दें देखनेकी प्रायेना हे । 

(शुबराती अबुबादक भीडुशीछ ) 


भाषानुवाद 


[खाखेलका शिद्मछेख वंगलाभाषामें लिखा जानेके पश्चात्‌ उसके 
पाठ और अथके विषयमें पुरातचवेत्ताओँमें बहुत अधिक चर्चा हुई है। 
अन्त विधावारिधि काशीप्रसाद जायस्वालने उक्त छेखके पाठ तथा 
अर्थोर्में संगोधन करके उसकी वहुतसी अस्पष्टताओको स्पष्ट कर दिया 
है। उसका अनुवाद श्री पं. सुखहाछुजीने “साहित्य संशोषक, में 
प्रकामित किया है, जिसे यहां उद्धृत किया जाता है। ] 

(१) भहिंतोको नमत्कार, सिद्धोंको नमस्कार, ऐर (पल) 
महाराज, महामेघवाहन, ( महेन्द्र ) चेद्रिज-वंशवर्धन, प्रशत्त शुभ 
ऋक्षणवाले, चतुर्तव्यापी गुणयुक्त कर्लिंगाविपति श्री खाखेलने 

(२) १५ बरष तक श्री कडार ( गौरवर्णबाले ) शरीरसे वाल्यकाल 
की कडाएं कीं। तपपस्चात्‌ ठेल्य (सरकारी हुक्‍्मनामे ), रूप (टक- 
साछ), गणना (सरकारी हिसाव किताब आय व्यय), व्यवहार (कान) 


९. टैख्यम्र भर्य (शासन) कौटिल्य अवशाद्षमे ५, २१ देंखिये। 

२, कौठित्य जे, १, ३३ देसिये। 

३. झौटिल्य अ. १, २८, रूप, लेखा और गणनाऊे विपयमो चत् 
थे, यह वात मद्रावराद़ी टीझसे अखसूठ होती है। मद्दावस्ग ९, ५९ । 

जन चूत्रमें लिया है कि महावीरलामीझ नाम वर्षेमान पक़ीका कारण 
यद था ह्वि उनके कन्मसे दी सातिरेशरों धनधान्यादिसे बरद्धि होने छगी थी। 
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और विधि (धर्मशाक्षों) में विशारद होकर, सर्वविधयावदात (समस्त 
विद्याओमें परिशुद्ध ) ऐसे [ उन्होंने] नौ व तक युवराजकी हैसियतसे 
राज्य किया। तब पूरे २४ वर्षकी उमरके होकर [वै) जो वाल्यावस्थाते 
वर्षमान है और जो अभिविजयमें बेन (राज ) है, तौसरे 

(३) पुरुष युगमें ( तीसरी पीढ़ीमें ) किंगके राजवंश महाराज्या- 
मिषेकको प्राप्त हुवे। अमिषेकके पश्चात्‌ प्रथम वर्षमें, आंधी (तूफान) 
से जिसका दरवाज़ा टूर गया था उस किलेकी मरम्मत कराई। कक्ि 
नगरी (राजधानी )में ऋषि खिवीरके तहैयां-ताह्व और पाह (घाट) 
बनवाए। सब बागोकी मरम्मत 

(४) कखाई। पैतीस छाख प्रकृति (प्रजा)का रंजन किया। 
दूसरे चरषमें सातकंणि (सातकर्णि )की तनिक भी परवाह न करके पत्चिम 
दिशामें (चढ़ाई करनेके हिये) घोड़े, हाथी, पैदल और रथोवाल्री बढ़ी 
सेना भेजी। कन्हवेनां ( कृष्णबेणा नदी ) पर पहुँची हुई सेनाके द्वारा 
भुत्तिक (मूषिक ) नगरकी बहुत आस दिया। फिर तीसरे वर्षमें 

(५ ) गंघवेदके पंडित ऐसे ( उन्होंने ) दंप (डफ १ ). रृत्य, 
गीत, वादे संदरानो (तमाशों)पे उत्सण, समाज (नाटक, 
कुस्ती, आदि) करवाकर नगरीको त्रीहा कराई। तथा चौथे 
वें विधाधराधिवासको, जिसे कहिंगके पूर्षवर्तों राजाओंने बनवाया 
था और जो पहिले गिर नहीं गया थाँ [०००००० जिसके मुकुट 





१. अहतपूर्वका अर्थ * हवीन वत्ध चदाकर ? ऐसा भी हो उक्त है । 
३. यह अक्षर नष्ट हो गए हैं। 
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व्यय हो गए है, जिसके कवच, वज्तर, काटकर दा ट्रक कर दिये 
गए हैं, जिसके छत्र काटकर गिरा दिये गये है, 

(६ ) भौर बिका भुृंगार ( राजकीय चिह सोने-चांदौके छोटे 
जारी, ) फेंक दिये गये हैं, जिसके रुन और स्वापतेय (धन ) छीन 
हिये गये है, ऐसे सव राष्टिक भोजकों (चारणों)को अपने पैरों पर 
गिराया । सत्र पांचवे वर्षमें न्दराजके १३० दर (संवत्त )में खुदवाई 
हुई नहरकी तनसुहिय मागते राजधानीमें के आये। अमिषेकके ( छठे 
बम ) राजतूय यज्ञ करते हुवे करका सब रुपया 

(७) भाफ कर दिया, और अनेक छाखों अनुप्ह पौर जानपदको 
वक्षिस किये। सातवे वरषमे राज्य करते हुवे (उनकी) गृहिणी वज्रघर- 
वाह घुणिता (प्रसिद्) मातपदको प्राप्त हुई (१) [वुमार१] 

०००००० आठपें वर्षमें भहा ००० सेना ००० गोरघगिरिं 

(८) को तोड़कर राजगृहकी घेर लिया । इसके कामोंकी 

अवदान ( वीरकथाओोकि)के नादसे यूनानी राजा ( यवनरज ) डिमित 
(डेमीट्रियस)ने अपनी सेना और छकड़े इकर्टठे करके मथुरा छोड़ 
दैनेके लिये पँछे पैर हुरुए | ०००००० नवम वर्में (और खारेलने) 
है 900०००० पल्कबपृण 
१. अनुप्रहक्ा यह श्र क्षौटित्यमें है। 

२. इस वाक्यका परठ और अथे सदिश्ध है। 
हे. बराबर पहाड़ जो गयाके पास है और जिसमें मौयेचकर्ती 
अश्ोकफ़े बनवाए हुवे शुफा मठ हैं, उसका महामारत और एक श्िला- 
डेखनें गोरथगिरिके नामसे उल्जेस है। यह एक गिरिरुर्ग हैं। इसकी 
चद्वार दीतारी अभी तक हृढ है। बड़ीबडी दिवालोंसे द्वार और दरार बन्द हैं । 


सापछुवाद्‌ २०७ 


(९) कर्पवृक्ष, घोड़े, हाथी, रथवानसहित रथ, एवं मकान 
और अग्निकुंडसहित शालाएं | यह सव स्वीकार करानेंके लिए आह्मण 
जातिको आगीरे दाँ] अहतके ०००००० 

(१०) राजसवनरूप महाविज्यय (नामक ) प्रासाद उसने 
अड़तीस छाख (पण )ते बनवाया । दशम वर्षमें दंड-संधि-सामग्रधान 
(उन्होंने) भूमिजय करनेके लिये भारवपमे प्रस्थान किया ०००००० 
जिन पर चढ़ाई की उनके मणिरन प्राप्त किए । 

(११) ००००००००० ( “यारहवें वषैमें ) (किप्ती) दर 
राजाने बनायें हुवे मंड (मंडो या वजारोको पड़े गधोंके हल्से जुतवा 
दिया । छोगोंको ठगनेवाढे ११३ वर्षके तमरके देहसंघातकों तोड़ 
दिया। वारहवें वषेमं ०००००००००००० से उत्तरापथके 
शजाओंको बहुत त्रत्त किया । 

(१२) ०००००० वह मगध वासियोंकी भारी भय दिखताता 
हुवा हाथियोंकी सुगांगेय (प्रासाद ) तक छे गया। और मगपराज 
वृहस्पतिमित्रको अपने पैरों पर झ्ुकाया तथा राजा नन्द द्वारा ढे 


९, ये सोनेके होते थे। “ चतुवगेचिन्तामणि” दानकाण्ड ५। यह 
महादानमें है। 
२, यहोंसे छेकर अन्त तक प्रत्येक पक्तिमें लगभग १२ अक्षर 
पक्तिके भारम्मके पत्थर्की पतरीके साथ उछखड़ गए हैं। 
, ३. भरुद्रक्षय नाटकों बन्द और चब्दयुप्तका  छुगाग ” नामक 
महल पःटलछीपुत्रमे वतठाया गया है। 
- ४. चुहस्पतिमित्रके सिकले मिलते हैं, जो अभिमित्रके स्लो पुरने 
माने जाते है और वे उसी प्रक्ारके हैं। 


२०८ जिववाणी 


जाई गई हुई किं। जिनमूर्तिकों ००० और गृहरलोंको लेकर 
ग्रतिद्ारों द्वारा अंग-मगधका धन ले आया | 

(१३) ००००००००० अन्दरसे ढिखेहुवे (खुदे हुवे) घुन्द्र 
शिखर वनवाए | साथ हो सौ कारीगरोंको जागीरे दा। अदभुत 
जौर आर्य (उत्तन्न हो इस प्रकार वह ) हाथियोंबाल्य जहाज 
भराहुआ नजराना हय, हाथी, रन, माणिक्य पांड्य राजाके यहांसे 
इस समय अनेक मोती, मणि, रन हरण करा छाया | यहां इस शक्त 
(योग्य महाराज॑ने) 

(१४) ००००००००० सीओंको चश्मे किया | तेरहवें 
वर्षमें पवित्र कुमारी पर्वत पर जहां ( जैनधर्मका ) विजयचक्र सुप्रइतत 
है, प्रक्षीणसंसृति (जन्ममरणको पारपाये हुए) कायानिषीदी ( स्तृप्‌ ) 
पर (रहनेवाले) पाप बतानेवालों (पापज्ञापकों )के लिये व्रत पूरा 
होनेके पश्चात्‌ मिलनेवाली राजमृतियां कायम कर दा ( शासव 
निश्चित कर दिये )। पूजामें रत उपासक ख़ाखेलने जीव और 
शरीरकी श्रीक्षी परीक्षा कर ली | (जीव और शरीरको परख हिया।) 

(१५) ०००००० सुक्तिश्रमण सुविहित शत्र दिशाओंका 
ज्ञानी, तपस्वी, ऋषि संघी छोगोंद़े ०००००० अरिहेतकी निषीदीके 
यास, पहाड़ पर, उत्तम खानोंमेसे निकालकर छाए हुवे अनेक योजनोंति 
लाए हुवे ०००००० सिंहप्रस्थवाली रानी सिंधुलाके लिये निःश्रय० ०० 

(१६) ०००००० घंट्युक्त (० ) पेडुये रलवाले चार खम्मे 


९. यह नाम खडगिरिं>उदयगिरेश हे जहा यह लेख है। 
अुबनेखरके निकट ये छोटे पहाड़ हैं। 


भाषाडुवाद २०९, 
स्थापित किये पछत्तर छाखके ( खचसे । मौयेकालमें उच्छेदको प्राप्त 
चौसही ( चौसठ अध्यायवाले ) अंगसतिकका चौथा भाग फिर 
तैयार कराया । इस क्षेमराजने, वृद्धिराजने, मिश्षुराजने, धर्मराजने 
कल्याण देखते, सुनते और अनुभव करते हुए | 

(१७) ०००००००००००० है शुण विशेष कुशछ, समस्त 
पथोंक आदर करनेवाढ्य, समस्त (पकारके) मंदिरोंकी मरम्मत कराने 
वाला, अस्खल्ति रथ और सैन्यवाले चक्र (राज्य)का घुरी ( नेता ), 
गुप्-( रक्षित) चक्रवाल्य, प्रहत चक्रवाद्य राज॑रिवृशविनिःसृतत 
राजा खाखेलं। 


३, हेखके आदि अन्तमें एक एक मंगछ चिद्द चताया यया है। 
पहिठा वद्धमयछ है जौर॒सरेके नामका अमी पता नही चछा। 
१४ 


जैनोंका कर्मवाद 
(२) 


कम पुद्गाछ खरूप है, जीव-पदार्थका विरोधी है। जीवके 
राग्द्रेषादि वि-भावके कारण जीवमें कमका आश्रव होता है। अथवा 
जीव कम बांधता है, ऐसा भी कह सकते है। रागद्रेषादि जीवके 
वि-भाव, दरत्य-कर्मातवके निमित्तकारण है। जीवके वि-भाव भावकर्मके 
नामसे पहिचाने जाने पर भी द्र्यकमके अर्थात्‌ पुदग स्वभाववाले 
करके उपादान कारण नहीं है। क्यों कि पुद्र ही पुद्रछक्का उपादान 
कारण हो सकता है। पृद्ढल-विरोधी जीव-विभाव, पृषठत्का उपादान 
कारण जिस प्रकार हो सहता है? जीवके विभाव, अर्थात्‌ भावकमका 
उदय जीवमें ठव्यकर्मफा आश्रव कराता है, इसी लिये जीवके विभाव 
्रव्य-ऊर्माश्रवर्में निमित्त कारण माने जाते है, और टन्यक्रम भी गाव- 
फर्ममें तिमित्ततप है। यह शन सिद्धान्त है। 
जीवमें कमा ाक्तव दोनेते जीव 'वन्‍्ध 'में पड़ जाता हे | 
प्रकृति-स्वित्यनुभाग पदेश्ास्तदियिय | (तस्वाथंसूत ) 
प्रति, स्विति, जटुभाग और प्रदेश झेठसे बन्य भी सार प्रकार- 
का है| फर्मागुमार ही दन्यझ्मा चार हिया जाता है। पर्मक्ी 


जैनोंका कर्मचाद श्श्१्‌ 


अक्ृति, स्थिति, अनुभाग और ग्रदेशकी दृश्टिसे कमबन्‍्धकी चार प्रकारसे 
विवेचना की जा सकती है। 
कर्मकी प्रकृति 
कर्म दो ग्रकारके हैः घाती और अघाती। जो कर्म जीवके अनन्त 
ज्ञानादि स्वाभाविक गुणणाका घात करता है वह घाती कम कहलाता 
है। यह घातो कर्म भी ज्ञानावरणीय, दरशनावरणीय, मोहनीय और 
सन्तराय भेदसे चार प्रकारका है। वेदनीय, आयु, नाम, और, गोत्र 
ये चार अधाती कर्मके नामसे पहिचाने जाते है। कर्म आठ ग्रकारके 
होने पर भी उसके अवान्तर भेद १४८ हैं। 
(१) ज्ञानावरणीय कर्म जौवके पांच प्रकारके ज्ञानको ढक 
डेता है। इसके पांच भेद है-- 
(१) मतिज्ञानावरणीय मतिज्ञानमों ढके रहता है। 
(२) श्रुत-ज्ञानावरणीय श्रुतज्ञान अर्थात्‌ आयम ज्लानकों 
जांबृत करता है। 
(३ ) अवधि-ज्ञानावरणीय अवधि ज्ञानकों ढके रहता है। 
(४) मनःपर्यव-ज्ञानावरणीय अन्योंके मनके भाव पहि- 
चाननेकी ज्ञानगक्तिको ढके रहता है। 
(५) केवर-ज्ञानावरणीय केवरलज्ञान-सरवेश्ताको आइत 
करता है। 
५ (२) दशशनावरणीय कर्म--जीवके दर्शन (निर्विशेष सत्ता- 
मात्र महासामान्यके अनुभव )को ढकता है। इसके ९ भेद है-- 
(६ ) चु्दगैनावरण आंखके देखनेकी गक्तिका जवरोध 


लैनोंका कर्मेचाद श्श३ 


(१६) सम्यकृमिध्याव्वकृमे--इस कमेके उद्यसे जीवकों 
वतुमें सम्यक एवं मिध्याहुप मिश्रित श्रद्धा रहती है। 
(१७) सम्यक्पप्रकृति (सम्यकृत्वमोहनीय )--इस गुणके 
उदयसे जीवके सम्यकृन्व मूल गुणका घात नहीं 
होता, परन्तु चह्मछादि दोष रहते है। 
चासिमोहनीय करके फछ्स्वरूप जीवका चारिशुण विकृतत 
होता है। इसके भी नोकृपाय वेद्दीय और कंषाय वेदनीय, ये दो 
भेद है। क्रोध, भाव, माया और छोमको कपाय कहते है। उम्रता 
रहित कषाय, नोकृषाय अथवा स्वृल्प कषाय कहलाते है। 
नोकृषाय पेदनीयके ९ भेद है--- 
(१८) हास्यकषाय--इसके उदससे जीवकों हास्यमाव 
उत्पन्न होता है| 
(१९) रतिकपाय--इसके उद्यसे जीवकी परपदा्थेमें 
आसक्ति होती है। 
(२०) अरतिकपाय--इसके उद्यसे जीवको परपदार्थमें 
विरागनाराजी होती है | 
(२१) शोककृषाय--इसके उदयसे जोवको शोक होता है। 
(२२) भयकृषाय--इसके उदयसे जीवको भय लगता है। 
(२३) जुगुप्साकंषाय--इसके उदयसे जोवकों जुगुप्सा 
अधवा घृणा उन्पन्र होती है। 
(२४) स्रीवैदकपाय---इसके उदयसे पुरुपसेवतकी छाल्सा 
जागृत होती है। 
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(२५) एवेदकबाय--इसके उदयसे तरीके साथ कामसेवन- 
की इच्छा होती है। 

(२६) नपुसकवेदकषाय---छ्ी पुरुष दोनोंके साथ काम- 

सेवनकी इच्छा होती है। 
कृषायवेदनीय करके १६ भेद हैं। क्रोध अथवा कोपू, मान 
अथवा गर्व, माया अथवा वंचना और छोभ अथवा लोहुपता, इन चार 
ऋषायोंका उल्लेख पहिडे किया जा चुका है। फिर, ओषादिके चार 
चार भेद होनेते कृपायवेदनीय कर्मके कुछ १६ भेद हो जाते हैं--- 

(२७-३०) अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, छोम 
फषायके उदयसे जीवके स्वरुपानुमवरूप सम्यगु- 
दशनका धात होता है। जीव अनन्त संसार 
भटकता है। 

(३१-३४) अपग्रत्यास्यान रोष, मान, माया, छोभ कपायके 
उदयसे एकदेश चार (अगुव्तरूप चारिज) 
भी जीवके छिये असंभव हो जाय। यह कर्म 
अगुन्तका रो करता है। 

(३५-३८) प्रत्याज्यान कोष, मान, माया, छोम कषाय 
आत्माके समस्त चाज़िका घात करता है। 
यह महात्रतका विरोधी है। चारों कपायोमेंसे 
कोई एक कपाय महात्रतका अवरोध करता है। 

(३९--४२) संन्वह़नकंपाय चतुष्य आमाके यथार्यात 
चाज़िका घात करता है। क्रोपादि कोई भी 


जैनोंका कमेबार श्त्ष 


कृषाय यथाल्यात सम्यकृचाज़िका घात करता है। 

इसका वर्णन करते हुवे जैनाचार्य कहते है कि, अनन्तानुवंधी ओष, 
पत्थरवाली मूमिमें हल चढानेसे पढ़ी डुई और दीपकाल तक रहनेवाली 
रेखाके समान, दीरपकाल स्थायी और अपरिवर्तनीय रूता है। मिही- 
वाली मूमिमें हल चलानेसे पड़ी हुई रेखाके समान अग्रत्यास्यान क्रोध 
कषाय होता है। रेतीमें हह चढानेसे जैसी हकीर पड़ती है उसके 
समान ग्रत्याज़्याव क्रोध कृषाय समझना चाहिये। और पानीमें हल्की 
जैसी रेखा खिंचती है वैसा संज्यलन रोष समझना चाहिये। 

अनन्तानुबन्ची मान पर्वतके समान अचल रहता है। अग्रत्यात्यान 
मान कषाय अनन्तानुवन्धीसे कुछ नरम होता है | इसकी तुलना हाइ- 
पिंजरसे कर सकते है। प्रत्यास्यान मान और भी अधिक नरम होता 
है; उकड़ीके समान झुक जाता है। संज्बहन मान काय वेत॒के 
जैसा होता है। 

अनन्तानुवंधी माया बांसकी जड़ोंके समान कुटिल; भग्रत्यात्यान 
माया भैसके सींगके समान वक्त, प्रत्यास्यान माया गोमूत्रकी घाराके 
समान और संज्वहन माया खुरके' चिह् जैसी कुटिल होती है। 

अनन्तानुबन्धी लोभ खूनके दागके ( कमिरंगके ) समान, आसान 
न छूटनेवाला; अप्रत्याज्यान छोभ गाड़ीके पैयेमें ढगो हुए ओगनके जैसा; 
प्रव्याज्यान लोग शरीरमें लगी हुई कीचहके समान और संन्वहन छोम 
इल्दीके लेपके समान आसानीसे घुलनेवाल्य होता है। 

(४ ) अन्तराय क्रम जीवकी दानादिक स्वामाविक शक्तिको 

___) अवटेसनी-बासकी छालके समान पक्त होती हैं। (तलवार ) 


श्श्द जिनवाणी 


रोके रता है। इसके ५ भेद है -- 

(9३) गानान्तराय छान (त्याग ) करनेकी इच्छाक्ा धात 
करता है। 

(४४) छामान्तराय छाभमे बाधा पहुंचाता है। 

(४५) भोगान्तराय भोग्व वस्तुका भोग न करने दे। जीव 
विपय-भोगका प्रयत्न करता है, पर्तु इस क्मके 
उब्यसे भोगमाग कंटकसय बन जाता है। जिस 
दिपवफा एफ ही चार भोग हो सकता है उसे भोग 
कहते है, यथा आहार, जल, मुख़बास आदि । 

(४६) उपमोगान्तराय उपभोग्य वस्तुके उपभोगमें विप्त डालता 
है। जिस वस्तुड्ा अनेक बार उपभोग हो सकता है 
उसे उपभोग्य करते है, यथा वर,वाहन, थासन भदि। 

(३७) दंर्बान्तराय जीवके बीवे, सामथ्य अथवा भक्तिको 
दिऊसित नहीं होने ढेता | 

घातो ऊके थे ४७ भेद हुपे। पाती कर्म जीवके स्वाभाविक 
ज्ञन, दगन, श्रग्ा, चारित, वीये आदि गुणोंक़ों ढके रुता है। अपाती 
कर्म लीते स्वामापिक् गुर्गेझ्ा छोप नहीं करता । अयाती कगे केवल 
शर्त सखन्ध रयता है। बेदनीय, सके, लोग और नाम ये चारों 
पाती कगे # | 

(५) बेदनीय फर्म झुस, 5 बरी ाणामूत सामझी उपन 
फरुप ऐ। इमहे दो भेद हैं: 

(फिट) आपेडनीय सस्मामनोकी प्रीमें सहायक होता है 


जेनोंका कमचाद्‌ श्श्७ 
(४९) अगातावेदनीय दुःखके साधनोकी उत्पत्तिमें कारण- 
मृत होता है। 

(६ ) गोत्रकर्म किस प्रकारके वंशर्में जन्म हो, इसका आधार 
गोजकम है। इसके भी दो भेद्‌ है-- 

(५०) उच्च गोत्र--इसके प्रतापसे जीव उच गोत्रमें जन्म 
लेता है। 

(५१) नीच गोत्र---स करमके वहसे जीव नीच कुहमें 
जन्म छेता है। 

(७) आयुपक्रतर--यह कम जीवकी आयु निर्धारित करता है । 
नारकी, तियच, देव या मनुष्यका भव प्राप्त करना इस करमके आश्रित 
है। इसके चार भेद है--- 

(५२) देवायुष--इसके उदयसे जीवको देवताका आयुष- 
काह प्राप्त होता है। 
(५३) नारकायुष--इसके उदयसे जीव नरकवासी की 
आयु प्राप्त करता है। 
(५४) मनुष्यायुष--इस कर्मके प्रतापसे जीवको मनुप्यकी 
आयु मिलती है। 
(५५) तिर्यगायुष---इस कर्मके कारण जीव नियंच जातिकी 
आयु पाता है। 
(८) नामकर्म--यह कम जीवको गति, जाति शरीरादिमें 
कारणमूत होता है। गति, जाति, शरीरादिके मेदसे नामकर्मके कुछ 
९३ भेद होते हैं :--- 


२१८ जिनवाणी 


प्रथम भतिकरम--इससे जीवकी संसारगति निश्चित होती है। 
गतिके ४ प्रकार है- 
(५६) नरकंगति--इसके उदयतसे जाव नारकी शरीर 
धारण करता है। 
(५७) तियंच गंति--इसके उद्यसे जीवको पशु पक्षी आदि 
तियेच गति मिलती हे। 
(५८) मनुप्यगति--इसके उद्यसे जीव मनुप्य--शरीर 
प्राम करता है। 
(५९) देवगति--इसके उदयसे जीवकी देवशरीर 
मिलता है। 
द्वितीय जातिकर्म--यह जीवकी जाति निर्वारित करता है। 
जातिके पांच भेद है। 
(६०) एकेद्धिय जाति--एकेद्विय जातिकर्मके उदयते 
जीव एकमात्र लरीनेत्विय प्राम करता है। 
(६१) द्वि-डल्ठिय जोति---इसके उदयसे जीव स्पर्श 
और रसना ये दो इद्धियां प्राप्त करता है। 
(६२) तीन-द्धिय जाति--इसके उदयसे जीव सपशी, 
रसना और शण ये तौन इक्दियां ग्रातत करता है। 
(६३) चनुरिद्ठिय जाति--दस करके उद्यसे जीव स्ण, 
रसना, आग और चत्नु ये चार इद्धियां प्राम करता है। 
६४) पंदेल्िय जात--इसके उदयसे घीयकों पांच 
इद्धियां प्राम होती है। 
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तीसरा शरीरकर्म--इससे जीवका शरीर निर्दिष्ट होता है। 
शरीरे पांच प्रकार हैं, इस लिये शरीरकर्म भी पांच प्रकारका होता है। 

(६५) औदारिक शरीर--इसके उदयसे जीवको मनुष्य और 
तियचका स्थूछ शरीर मिल्ता है। 

(६६) वैक्रियक शरीर--जिसे छोटा या वडा किया जा 
सके उसे वैक्रियक शरीर कहते है। इस कमके 
उदयसे जीव देव तथा नारकीका वैक्रियक शरीर 
प्राप्त करता है।« 

(६७) आहारक शरीर --छठे गुणस्थानवाले मुनिको यदि 
तत्चार्थ सम्बन्धी कोई शंका उत्पन्न हो तो शैकाका 
समाधान करनेके लिये वह, केवल्शानी या अृत- 
केवलीके पास भेजनेके लिये, इस कमेके उदयसे,- 
मस्तकमेंसे एक हाथ प्रमाणवाल्ग शरीर उत्पन कर 
सकता है। शंका समाधान होने पर यह शरीर पुनः 
स्थूछ शरीरमें समा जाता है। 

(६८) तैजस शरीर--इस क्मके उद्यसे औदारिक और 

१ भाह्रक-शरीर-नामकमे --इवेताम्बर सिद्धान्ताजुसार चौदह पूर्वघर 
मुनिको तत्ताय सबन्‍्धी छोई शक उत्तन हो या तीर्येकरके दरशनकी 
इच्छा हो तो वह शक्मसमाधानके लिये या दर्शनके लिये, मद्मा्विदेह क्षेत्र्े 
सिपत तीर्षकरके पास सेजनेके लिये इस करके उदयते, एक हाथ अमाण 
शरीर बनाता दै। ज्ार् पूर्ण होने पर वह करके समान विडोन हो जाता है। 

९ तजत-शरीर-वामकम--इस कर्मके उदयते आहार पाचन हो 
औौर तेजोरेश्या छोड़नेमें सहायक हो ऐसा शरीर होता दै। 
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वैक्रियक शरीरको कान्ति देनेवाल शरीर आप 
होता है । 
(६९) कार्मण भरीर--इसके उदयसे कर्मपुद्गलघरटित कर्म- 
आरीर उन होता है। 
बतुध अगोएंगकर्म --इससे जीव-दरीरके अंगोषांगफी योजना 
होती है। तीन प्रकारके जरीरके अंगोपांगकर्म भी तीन प्रक्ारके होते हैः- 
(७०) औदारिक--इसके उदयसे औदारिक शरीरे अंगो- 
पांग होते है। 
(७१) वैकियक--इसके उदयसे वैक्ियक ररीरके अंगोपांग 
बनते है। 
(७२) आहारक--इसके उदयसे आहारक शरीरेे अंगोपंंग 
बनते है। 
(७३) पंचम निर्माणक्रम--इस कर्मसे शरीरके अंग और 
उपांग यथास्थान यथा परिमाण व्यवस्थित होते है। 
छठा बन्धनकर्ण भरीरके औदारिक परमाणुओं (छोटेसे छोटे 
अंशो) को एक दूसरेके साथ यथोचित रूपसे संयुक्त करता है। 
अरीर पांच प्रकारका है, इस लिये वन्यनकर्त भी पांच प्रकारके होते है। 
(७४) ओऔदारिक वन्धनकर्म | 
(७५) वैक्रियक अन्धनकर्म | 
(७६) जाहारक वन्‍्यनकर्म | 
(७७) तैजस वन्वनकर्म | 
(७८) कार्मग बन्यनकर्म | 
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सप्तम संघातकर्म--इसके कारण शरौरका छोटेसे छोश भाग 
भी परस्पर सम्बद्ध रहता है। शरीरके समान संघातकर् भी पांच 
प्रकारका है --- 
(७९) औदारिक संघातकर्म | 
(८०) वैक्रियक संघातकम | 
(८१) आहारक संघातकर्म । 
(८२) तैजस संघातकर्म । 
(८३) कारमण संघातकर्म। 
अष्टम संस्थानकर्म--इससे शरीरकी आकृतिकी योजना होती 
है। यह कर्म ७' प्रकारका होता है--- 
(८४) समचतुरत्नसंस्थान” ---इस कर्मसे शरीर सुडौक- 
सुगठित होता है। 

+ समचतुर्ध संस्थान नामकम--( श्लेताम्बर मतालुसार ) 
शरीरके आकारमें सत्थान नामक कारण है। छरीरके समर अवयवोके 
उक्षणयुक्त सुडौढ् होनेमें यह कम कारण है। 

न्‍्यप्रोघपरिमंडल संस्थाद--इस कमसे वठ्क्षके समान 
नाभिके ऊपरका भाग रुक्षणोत्रि युक्त सुडौल होता है और नाभिके नीचेछा 
आग तक्षण-हीन होता है। 

खादि संस्थान-इस करमसे शाल्महीं इक्षके समान नामिसे 
नीचेका भाग सुदौछ और ऊपरका भाग तक्षण-रद्वित होता है। 

कुष्ज संस्थान--इस कर्मसे मस्तक, गर्दन, हाथ, पर सुडौल होते 

अन्य झवयव ऐसे नहीं होते। है 
वामन रुस्यान--इस कर्मसे सत्तकादि उपरोक्त अदयव लक्षण 
हीन और शेष क्दयव सुदौल होते हैं । 
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(८५) न्यप्रोषपरिमंडह संस्थान--इस कर्मके कारण न्यप्रोष 
(बट) इक्ष जैसा शरीर बनता है। अर्थात्‌ शरीरका 
नीचेका भाग छोय-कुबडा और ऊपरका भाग बडा 
तथा सुडौल होता है। 

(८६) स्वातिक संस्थान--इससे न्यग्रोषपरिमण्डलकी 
अपेक्षा अन्‍य ही ग्रकारकी आइृति होती है। 

(८७) कुब्जक संस्थान--इसके उद्यसे कूबवाढ्य शरीर 
मिलता है। 

(८८) वामन संस्थान--इसके उदयसे छोटा (ठिंगना) शरीर 
मिलता है। 

(८९) हुण्डक संस्थान--इसके उदयसे शरीरके अगोपांग 
छोटे बड़े होते है, परस्पर मेल नहीं खाते और 
शरीरका आकार कुरूप बनता है। 

नव्म संहतनकम-इसका सबन्ध अस्थिपंजरकी रचनासे है। 
यह कर्म छ' प्रकारका है। वर्तमान समयमें अन्तिम तीन प्रकार ही देखे 
जाते है--- 

(९०) वज्रहपभनाराच सेहन्ना--इसके उदयसे गरीरकी 


हुँड संस्थान--इसठे धरीरका अयेक अवयब रक्षणहीन होता है। 
१चन्नऋषमनाराच संघयण (सहनन)- सस्विसघटनमें सघयग 
नामर्म कारण है। जैसे दो एढार्योफा मजबूत चधद हो, उसके ऊपर पट्टी दो 
और उस पर ही छगी हो, तो उससे वह बन्धव जिस प्रदार मजबूत होता 
है, उसी प्रगारका मजबूत अत्यिरा यन्यन (सघटन) उस फर्मेसे दृठ होता दै। 


जैनोंका कर्मबाद र्रेरे 


नाडी, प्रन्थि और अध्थि वज्र जैसी कठिन होती है। 

(९१) वज्जनाराच संहतनन--इसके उदयसे केवल ग्रन्थि 
और जश्थि वज्र सद्श कठिन होती है। 

(९२) नाराच संहनन--इसके उदयसे वजरूषभवाराचक्ी 
अपेक्षा दुरवेह प्रकारका संघान इत्यादि होता है। 

(९३) अधनाराच संहतन--इसके उद्यसे नाराचकी अपेक्षा 
दुर्व प्रकारका सन्धान झृयादि होता है। 

(९४) कीहक संहनन--इसके उदयसे अस्थियां मरन्थिवाली 
बनती हैं। 

(९५) असंग्राप्तासपाटिका--इसके उदयसे शिरासंयुक् 
अस्थि वनी रहती है। 


ऋषभनाराच संघयण--पहौके विना जैसा वन्धन होता है वैसा 
ही अस्यिक्रा वन्‍ध ( सघटन ) इस कमसे होता दै। 

भाराच संघयण--पह और दीछ रहित वन्धनके समान भत्थि- 
योंका सघटन इस कर्मसे होता है। 

अधनाराच संघयण--जिस प्रकार दो पदार्थोमें एक ओर गराढ़ 
बन्धन हो और दूसरी ओर शिथिल हो, अत्थिका उसी अफारका सघटन 
इस कमसे होता है। 

कीलिका संघयण--जिस प्रकार दो पदायोमें दोनों ओर शिथिल 
अन्न हो परन्तु कौलके समान फोई वत्तु छगी हो, उसी अकारका अत्थि- 
सघटन होनेमें यह कर्म कारणरूप है। 

सेवार्त संघयण--अध्वियोंका विल्कुल शिथिठ संघटन होनेमें यह - 
कम करणरूप होता हैं। आजकछ यही संघयण देखा जाता हैं। 


जैनोंका कर्मचाद श्रष 
बारहवां गंधकमे--इससे शरीरमें गंध उत्तन्न होती है। गंधकमके 


(१०९) सुगन्धकम--इसके उदयसे शरीर सुगंधवाल्य रहता है। 
(११०) दुरग्धकमी---इसके उदयसे शरीर दुरगन्‍्धवाद्ग रहता है। 
तेरहबां वर्णेकर्म--इसके उदयसे शरीरका वर्ण निर्धारित होता 
है। वर्णकम पांच प्रकारका हैः-- 
(१११) झुक्तव्ण-कम--जिसके उदयसे जरीर झुक्तवणे 
होता है। 
(११२) कृष्णवणी-कम--जिसके उदयसे शरीर झ्यामवर्ण 
होता है। 
(११३) नीहवणी-कम--जिसके उदयसे शरीर नीर्वर्ण होता है। 
(११४) रक्तव्णकर्म--इसके उद्यसे शरीरका वण छा 
होता है। 
(११५) पीतवर्ण-कर्म--इसके उदयसे शरीर पीत वर्णवाहा 
होता है। 
चौदहवां आजुपूर्वी कम--एक भव या एक गतिमेंसे भवा- 
न्तर या गत्यन्तरके समय (विग्रहगति काहमें) इस आनुपूवी करमके 
धनुपार' जीव जिस देहको छोड़ता है उसी पूर्व देहके आकारको 
अहण करता है। 
__५१४) देवगत्यानुपूर्वी कम 
१. आलुपूर्वी नामकर्म--इस कर्मसे भवान्तरने जाते हुवे नाकश- 
प्रदेशडी »णीका अनुसरण करके गति होती है। 
१५ 





श्र्द्र जिनपाणी 


(११७) नरकगत्यानुपूर्ती कमे। 

(११८) तिफेग्गत्यानुपूर्दी कर्म | 

(११९) मानुषगत्यानुपरवीं कमे। 

(१२०) पन्द्रहवां अगुरुतघु कमे--हस करमेके कारण जीवका 
शरीर इतना अधिक भारी भी नहीं होता कि जिससे वह चलने फिरने 
योग्य न रद्दे और इतना अधिक हल्का भी नहीं होता कि जिससे वह 
सस्थिर रहे। 

(१२१) सोलहबां उपधात करम--इसके कारण जीवके गरीरेें 
ऐसे अंग उत्तन्न होते है कि जिनसे उसका अपना ही घाव होता है। 
यथा मृगशरीरके रम्बे और खूब भारी सींग हत्यादि। 

(१२२) सतरदवां पराधात कम --इस करके कारण जीव 
ऐसे अंग प्रत्यंग प्राप्त करता है कि जिनसे वह दूसरों पर आक्रमण 
कर सकता है। 

(१२३) अठारहवां आताप कम -- इससे जीवको ऐसा उच्च्चह 
शरीर प्राप्त होता है कि दूसेरे उसे देखते ही चौधया जाते है। यथा 
सूये्रेकमें ऐसे ही गरीरधारी जीव रहते है | 


१. पराधात नामकम--इस कमेसे महान तेजल्वी आत्मा अपने 
दरशनमात्रसे और वाणोंके अतिशयसे मद्दायजाओंकी सभाके सम्योंक्रे सी 
चकित कर देता है, अपने भ्रतित्पद्धोंकी प्रतिमाक्ने बुठ्िति कर देता है। 

२३. आताप नामफर्े--इस कर्मसे प्रणियोंका शरीर शीतऊ होने 
पर सी उष्ण प्रकराशस्य ताप उत्पन्त फ्रनेकी शक्तिवाठा होता है। यह 
४ पबिम्बनें स्थित एकेन्दिय जीवोंका ही होता है। 


जैनोका कमेवाद श्श्७छ 


(१२४) उन्नीयवां उद्योतकर्म --हसके कारण जीवको ऐसा 
उन््बढ भरीर ग्राप्त होता है कि जो समुज्ज्वह होने पर भी दूसरोंको 
शीतप्रकाशरूप ही मातम होता है। उदाहरणाव चन्रलोकमें ऐसे ही 
गरीघारी जीव रहते हैं । 

(१२५) बीपयां उच्छूबासकम--यह कर्म जीवकी निःख्वास- 
ग्रल्ास-क्ियाका नियमन करता है। 

इक्कीसवां विहायोगतिकरम ---यह कम जीवको आकाशतें 
उहनेकी गति देता है । इसके दो प्रकार हैः-- 

(१२६) शुभ विहायोगति---इससे सुन्दर गति होती है। 

(१२७) अशुभ विहायोगति--इससे बेढव गति होती है। 

(११८) बाइसवां प्रत्येक शरीरकम--स कमेके कारण जो 
शरीर मिलता है उसे केवछ एक ही जीव भोगता है। 

(१२९) तेहसवां साधारण शरीरकम--हस कमेके कारण 
थो शरीर प्राप्त होता है उसमें एक साथ कई जीव रह सकते हैं । 

(१३०) चौबीसवां त्रसकृम--स कमसे दो हरी, तीन ईदी, 

चार इंद्ी और पांच इन्दियोवाद्म शरीर प्राप्त होता है । 
(१३१) पचीसवां स्थावरकभ--इसके कारण एकेल्रिय 
शी प्राप्त होता है। 


#_्-]७ोडत७त-जत--++ 

१, डद्योत न्ामकम--इस कर्मसे जीवोंका शरीर धीतमत्रशरुप 
उग्योत करता है। 

२. विद्ययोगति भामकम--इस कर्मले इस और हाथीके समान 
सुन्दर तथा कक एवं गर्दमके समान अशुभ गति ( चाछ ) प्राप्त होती है। 


२२८ जिनवाणी 


(१३२) उत्बीसवां सुभग कमे--इसके कारण सवे-प्रिय, 
सर्वके स्नेहके योग्य शरीर प्राप्त होता है । 

(१३१३) सचाहसवां दुर्भंस कमे --सुमंगकरमके विपरीत । 

(१३४५) अद्वाइसवां सुखरकम--इससे सुन्दर खर प्राप्त 
होता है । 


(१३१५) उनत्तीसवां दु।खरकमे--सुस्वरके विपरीत । 
(१३६) तीसवां शुभ कमे--ससे सुन्दर देह मिल्ती है। 
(१३७) इकत्तीसवां अशुभ कूमें--झम कर्मके विपरीत। 
(१३८) बत्तीसवां सपरमकमे--सूत्म अवाध्य शरीर मिलता है। 
(१३९) तेतीसवां बाद्रकूमे--स्थूछ देह उन होती है | 
(१४०) चौतीसवां पर्याप्तिकम--जीव जिस देहको प्राप्त 
करे वह उसके लिये उपयोगी पर्याप्त प्राप्त करे । जैनाचार्योने छ पर्यात्ति 
मानी हैं--( १ ) आहारपर्यात्ि, ( २) शरीरपर्यात्त, ( ३ ) इच्दिय- 
पर्याप्त, (४) प्राणापानपर्याति, (५) भाषापर्याप्ति और (६) 
मन'पर्यापि । पहिली शरीर-पोषणके ढिये आहार-हव्य अहण कहेमें 
उपयोगी है । दूसरी शरीरका पोषण करनलेमें | तीसरी इच्धियादिका 
पोषण करेमें । चौथी ख़ासोष्छवासमें, पांचवीं वोहनेमें और छठी 
संकस्पादिमिं उपयोगी है | एकेन्विय जीव प्रथम चार ग्रकारकी पर्यातिके 
अधिकारी हो सकते है। दो इन्द्री, तीन इत्री, चार इत्री और 
भनरहित-अमनस्क ५ इन्द्रियोंवाले जीव पहिछी ५ पर्यामिेके अधिकारी 


9, लोभास्य नामकर्े--इस केसे सर्वजनप्रियता प्राप्त दोती हे। 
३. दुर्भाग्य नामक९--इस कर्मसे सवैजन-अग्रियता प्राप्त होती है। 


जैनोंका करमवाद ली 


होते हैं। संश्ी-मनवाढ्य पैचेन्रिय प्राणी छओं छः पर्याप्तिका 
अधिकारी होता है। 
(१४१) पैंतीसबां अपर्याप्तिकम--इस कमेके कारण [ ख- 
योग्य ] पर्याप्ति मिले बिना ही देही मृत्युके मुखमें चछय जाता है। 
(१४२) छत्तीफवां स्थिर कम --इसके कारण शरीरकी धातु, 
उपपातुएं नियमित रहती है । जैन मंतब्यके अनुसार धातु सात हैः 
रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और चुक्र | उपधातुएं भी इतनी 
ही है ' वात, पित्त, कफ, शिरा, स्नायु, त्वचा और उदरागि। 
(१४३) सैद्दीसबां अस्थिरे करम--प्थिर कमसे विपरीत काये 
करता है। 
(१४४) अड्तीसर्ां आदेयक्षम --देहमें उज्ज्वद्ता लाता है। 
(१४५) उनतालीसवां अनादेयकर्म--आदेयसे विपरीत । 
(१४६) चालीसवां यशःकीतिकमे--ऐसा शरीर उलनन 
करता है कि जिससे यण और कीर्ति मिे। 
के (१४७) इकताहीसवां अयशः कीर्तिक्म --यशा/कीर्ति कर्मसे 
उत्द। 


क्जडड्ासा+--ततत्5- 
१ स्थिर नामकथे--इप कर्मसे हषटियें, दात आदि स्थिर रहते हैं। 
(मु. श्री- दर्शवविजयजी ) 
२ अस्थिर नामकभ--इस कर्मते जीम कान आदि अस्िर 
रहते हैं। ( मु. श्री, दुरीनविजयणी ) 
३ आदियनामकपरं--इस कासे छोकमान्यता आध्त होती है। 
४ अनादेयनामकमे--इस कमसे छोकमान्य नहीं वना जा सकता। 
५ चहाक्षीति--इस.कसे सव ओर यश और वीर्ति फेलती द्दै। 
६ अयदाःसीतिं--इस करे अपयश और अपकीति होती दै। 


२३० जिनवाणी 


(१४८) बयालीसवां तीथकरकम--हसले तीगेकरव प्रात 
होता है। .. 

कर्मके दो भेद: घाती और अधाती। घाती कर्ममें ज्ञानावरणीय, 
दररनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय, इन चारका समावेञ होता है। 
मतिज्ञानावरणीय आदि अवान्तर भेदोंकी गणना करनेते ४७ भेद 
होते है। अधातीके भी चार भेद हैं: वेदनीय, नाम, गोत्र और आयुष । 
सातावेदनीय आदि भेदोके हिसावसे अधाती कमके १०१ भेद है। 
सारांशतः कमके प्रकार, प्रकृति अथवा भेद सब मिलकर १४८ 


प्रकार हो जाते है । 
कर्मकी स्थिति 

जीव पदायको लो हुवे कर्मके क्षय होनेका नाम निर्जरा है। 
निजेराके अविपाक और सविपाक नामक दो भेद है। कर्मपुहलके फल 
देनेके लिये तैयार होनेसे पूवे ही कठोर तपश्चर्यांदिसि उसका क्षय कर 
देनेका नाम अविपाक निनेरा है। यदि तपरश्वर्यादिकी सहायतासे इस 
क्रमको क्षीण न कर दिया जाय तो वह जीवके साथ मिलकर, विविध 
फछोंका भोग कराता है और उसकी निश्चित मुद्रत पूरी होने पर 
जीवका त्याग कर देता है। इसका नाम सविपाक निजरा है। 

जिस संसारी जीवको अविषाक निर्मरा नहीं, किन्तु सविषाक 
निजरा भुगतनी पड़ती है उसके साथ कौनसा कम कितने समय रहता 
है, इसका माप भी जैन शात्रोने निकाला है। भाचाय इसे “ स्थिति- 
बन्ध ” अर्थात्‌ कमेका स्थितिकाल कहते है। स्थिति दो प्रकारकी है- 
(१) पर स्थिति (॥छ्ाण्ण। 0ए/४४०० ) और (२) अपरास्यिति। 


जैनोंका कमयाद्‌ श्ड्‌ 


आठ प्रकारके कमोंका परास्थितिकाल और अपरास्थितिकाल जैनागमके 
अनुसार नीचे उद्धत किया जाता है-- 

ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, वेदनीय और अन्तराय कमैकी परा 
स्थिति-उत्कृष्ट स्थिति ( निंशत्‌) तीस कोटाकोटी सागरोपम है। 

मोहनीय कर्मकी परा स्थिति (सप्तति ) ७० कोटाकोदी सामरो- 
प्म है। 

नाम तथा गोत्र कर्मकी परा स्थिति (विंशति ) २० कोटाकोदी 
सागरोपम है। 

आयुपकर्मकी परा स्थिति ( तयस्त्रिशत ) ३३ सागरोपम है। 

एक योजन व्यास ( >07७४ ) बाढ्ा और एक योजन 
गहरा ढुंवा खोदा जाय । उसका घेरा छृगमग ३३६ गोजन होगा। इस 
कुँेमें उत्ए भूमिमें उत्पन, सात दिनके मेड़के वाढोके छोंटेसे छोटे 
अंश ढूंस ठ्वंस कर भरे हों, और सौ सौ वरस बाद उस कुँवेसे एक एक 
बाल निकाछा जाय, और इस प्रकार एक एक वाल निकाल्‍नेसे जितने 
समयमें कुंवा खाली होगा वह एक 'व्यवद्वारफ्य” कहायगा। ऐसा 
अनुमान ढागाया गया है कि 9१३०५२६३०३०८२०३१७७७- 
४९५१२१९२०००००००००००००००००००० वर्षका एक 
व्यवहासपत््य होता है। असंख्य व्यवहारफ्त्यका एक “उद्दारपत्य ! 
और असंत्य उद्घारफ्यका एक “ बद्धापल्य” होता है। १० कोटाकोटी 
अद्भापल्यका एक सागरोपम होता है। 

यह उल्हृष्ट स्थितिका वर्णन हुवा। अब अपरा अर्थाव्‌ जबन्य 
स्थिति लीजिये--- | 
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बेढनीय कर्मक्री अपरा स्थिति १२ मुट्त है। 

नाम और गोत्र कमेफ़ी अपरा स्थिति ८ मुह॒त है। 

शेष क्मोक़ी अपरा स्थिति १ अन्तर है। 

एक आकाश प्रदेशमेंसे पासवाले ही दूसरे आक्रा अदेगर्म मन्द्‌ 
गतिसे जानेमें एक परमाणुक्ी जितना समय छाता है उसका नाम 
समय है। असंस्य समयऊ्ी एक आवी थर्थात्‌ निमेषक्रा् होता है। 
अन्तगुहरतके दो प्रकार है--- एक जघन्य और दूसरा उत्कष्ट । एक 
आवही+एक समग्र एक “जबन्य मन्तकूत” ? । १ सुहृ॒तंकी ४८ 
मिनिद्र होती है। १ मुहृत-१ समय (एक समय कम करनलेसे) 
एक “उत्ध्ट अन्तर्मृहर्त ”। जैन आ्नमें मुहृते तथा अन्त्ुद्॒तेका दो 
अभोमें वन है। 


कर्मका अनुभाग 
कर्मके आज्ववते जीवकों बन्‍्य होता है। फलकी तीमता या मन्द- 
ताके हिसावसे कमेबन्ध भी तीव और मन्द गिना जा सकता है। 
कमके अनुभाग-वन्ध-के साथ फहकी तीतता और मन्दताका अत्यन्त 
निकट सम्बन्ध है। अनुभाग-बन्धका अथ फ़ुछ देनेक़ी शक्ति भी हो 
सकता है। अनुभाग-वन्धको कमी कमी अनुभव [रस] भी कहा 
जाता है। 

५ ९ सम्रयते भधिक काठ जपन्य अन्तमुंहूर्त, और ४८ मिनित्से एक 

समय कमर जितवा फाल उत्हृष्ट अन्तपुहूते समझना। और पूरी ४८ मिनित- 


का एक झ॒द्ूते होता है। 
(सु श्री, रशेनविजयजी ) 


जैतोंका कमवाद्‌ श्३३ 


का्मका प्रदेशवन्ध 

भाकाशका जो छोठ्से छोटा अंश एक परमाणुसे व्याप्त रहता है 
उसे प्रदेश कहते है। जैनाचाय कहते है कि छोकाकाशके ऐसे एक 
प्रदेशमें एक साथ एक पुद्छ परमाणु, एक परमछ्यका प्रदेश, एक 
अप रयका प्रदेश, कालक्ा एक छोठेसे छोद अणु और जीव प्रदेश 
रह सकता है। कर्म-पुद्ठछ और जीव-हब्य इस प्रकार संमिश्रित रहते है| 
जनादि क्षाहसे जीव वद्धकम है। यह जिनसिद्धान्त है। स्पष्ट शब्दोंमें 
कहे तो कमपुद जीवद्ूयके साथ जीवके हर एक प्रदेशमें संमिश्रित 
होकर उस्ते (जीवको ) वद्ध अवस्थामें रखता है; जीवके विशुद्ध ज्ञान- 
दशैनादि निर्म गुगोंकी ढक देता है। यहो कारण है कि जीव अनादि 
काहसे दुख-मोहमव इस संसारमें परिश्रमण करता है। इसोका नाम 
प्रदेशबन्ध है 


चार प्रकारके वन्‍्ध होनेसे, कमके भी चार प्रकार कहे गये हैं | 

रे आठ प्रकारके कमके आश्रव-कारण और करके विपाकके बरेमें 
मचार करना चाहिवे-- 

कर्मके आश्रव-कारण 

ऊए कहा गया है कि, जीवके विभावके कारण जीवमें करमेका 

आतव होता है-कमका आगमन होता है। ( करमके आश्रतके पत्वात्‌ 

जो अश्रवित कमी जीव ्रदेशके एक क्षेत्र अवयाहना करता है - एकत्र 

स्पेग हूता है उसे वन्ध अथवा कनबन्य कहां जाता है|) किस 


'कारके विभावसे जीवमे किस प्रकार॒का जाश्रव होता है, यह वात 
पहं संक्षेप कह देता हं--- 


श३७ जिनवाणी 


जैन दाशनिक कहते है कि प्रदोष, निहव, माल, अन्तराय, 
आसादना (आशातना) और उपघात, ये श्ञानावरणीय और दरशवा- 
वर्णीय कर्मके आश्रवमें कारणमूत हैं। शक्ा-समाधानके पश्चात्‌ भी 
शाह्में अभ्रद्धा रूनेका नाम प्रदोष है। ज्ञानके गोपनकों निहव 
कहते है। हिंसा, देष या ईप्यकि कारण ज्ञान देनेमे संकोच करना 
मात्र कहलाता है। शानोत्रतिके मार्गमें विन्न डाहनेका नाम अन्तराय 
है। कार्यसे या वाक्यसे अन्यदर्शषितर सन्मा्गका अपलाप करना 
आसादना है। सत्यको सत्यकृप जानते हुवे भी अतत्वरूपसे उसकी 
स्थापना करना उपधात कहल्यता है। जो जीव उक्त प्रदोषादि दोषोंत 
दूषित होता है उनके विषयमें जैनाचार्य कहते है कि उस जीवमें ज्ञावा- 
वरणीय और दरनावरणीय कर्मका आश्रव होता है। परिणामत्त' उस 
जीवके शान और दरशन ढके हुवे रहते है। इसी प्रकार दु ख, शोक, 
आक्रन्द, वध, ताप और परिेदना ये पूर्वोक्त असातावेदनीय फमके 
माप्रवमे निमित्तकारण है। दुःखका अथ कष्ठ, शोकका अरे प्रिय- 
वियोगका क्डेश, और अनुशोचना या अनुतापका अधथे संताप है। 
जांखसे आंधू निकालनेकी आक्रन्द कहते है। प्रागहिसाका नाम वेध 
है। जिससे दूसरेंके हदयमें दया उत्पन्न हो जाय ऐसा आकतद करना 
था शोक अकट करना पर्दा है | ढुःखाठि & अकारके विभावका 
अनुभावक अपनेमें जैसा अनुभव करता है पेसा ही अन्‍्योकी मी अनुभव 
करावे अथवा सर्य भी अनुभव करे और अन्योंकों भी अनुभव कराते। 
इस प्रकार दु ख़ादि ६ विमाव अठारह भेहोंमें परिणमित होते है। जैनाबार्य 
कहते हैं कि इन १८ प्रकारके विभावके कारण अस्ातावेदनीव करकीका 
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भाश्रव होता है। भूतानु$पा, अतामुरुपा, दान. सरागसंयम, संगरमासेयम, 
सकामनिर्वरा, बाल्तप, योग, क्षान्ति और शौच, ये दस सातावेदनोय 
करके आाश्रव-फारण है; नो मुख बैठा जा सके ऐसे कमेका इससे आश्रव 
होता है। सर्व प्राणियेकि प्रति करणा होनेका नाम भूतानुकंपा है। 
बेतवारी साधुओं प्रति अनुरंपा होना अतानुकंपा है। रागमिश्रित 
संयगका नाम सरागसंयम है। धतका पान करते हुवे जो कुछ 
फेपायोंका नियमन होता है यह संयमातंयम है। अविच्ति झुपसे क्मके 
निर्दिट फोंफ़ो भोग ढेनेका नाम अकामनिर्गरा है। सम्यगुज्ञानके साथ 
जिसका जरा भी सम्बन्ध न हो वह चाह्तप कहता है। चित्तइततिके 
निशेधऱो योग कहते है। अपराधी क्षमा करता क्षान्ति है। पकिता- 
भुद्चिताज़ा नाम औच है। अबरणवाद दरीनमोहनोयका आश्रव-कारण 
है। स्ेज्ञ भगवानकी, विद्युद्ध आगमकी, संपकी, सत्य धमकी, और 
देवकी निंदाकी अवणवाद कहते है। इस अवशैधादसे जीवमें दत- 
भोहनीय कर्म प्रविष्ट होता है। 

कपाय और नो-कपायकी प्रकृति तथा भेद अपर कहे जा जुके 
है। जैनाचार्य कहते है कि, कपाय और नो-कपायके उदबसे जीवमें 
जो तोत विमाव उत्पन होता है उससे जीव चारित्मोहनीय कम वाधता 
है। बहुत अधिक आरंभ और बहुत अधिक परिसहके कारण जीव 
नरककी आयु वांधता है- नरकायु 'कर्मका आश्रव होता है। सांसारिक 
व्यापरो्म लिप्त रहनेको आरम्भ और विषयतृप्णोके कारण ,विषयोकि 
भोगक्षो परिरह कहते है। इन विषयों तीन होकर जो जीव अहिसा- 
दिको मूल जाता है वह नरकायुः बांधता है। माया अर्थात्‌ ठगबाजी' 
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हियद आयु कर्ममें कारणमूत है। अत्पारम्म और अन्य परिसिहसे जीव 
मनुयाड- वांबता है। झदुतासे भी जीव मनुप्पयआायुः चांधता है। 
सा प्रशकके था: रहे आम्रव्में अभी और अत मुप्य हैं। 
संगाने ये), दयगास;द, अझामनिर्जश कौर बात्तप देव-आय-कर्मके 
शध्दम पा गजूत है। सम्यादी जथात्‌ सम्बंदगों भी देवताकी 
दपय पशजित उग्सा > 
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और गुणानुवाद आदिसे जीवमें शुभ कर्क जाश्रय होता है। दरीन- 
विशुद्धि, विनयसंपन्नता, अतिचार रहित शीह्नत, ज्ञानोपयोग, संवेग, 
यथाशक्ति त्याग, त०्, साधुमक्ति, वैयावृत्य, अरिहिंतकी भक्ति, आचा- 
यकी भक्ति, वहुशुतकी भक्ति, प्रवचनकी भक्ति, आवश्यक अपरिहाणि, 
मा्गप्रभावना और अ्वचनवत्सल्य; इन १६ प्रकारकी झुम भावनाओंसे 
जीवमें तीथकर नामकर्मका आश्रव होता है। 

(१) विश्वुद्ध सम्यगृदरनका नाम दरशनविश्वद्धि है। इसके आठ 
भेद है--निशकित-विशुद्ध दशनमें कुछ शंका न करना। नि'कांकित- 
घममके अतिरिक्त किसी वातकी आकांक्षा न करना । निर्विचिकित्सित-धर्म- 
क्रियामें कुछ भी घृणा न रखना। अमूठदश्टि-झुद्ध दरशनके विपयमें 
लेशमात्र भी कुसंस्कार न रखना। उपदृहण-सम्यगृदृष्टि कमी दूसरेका 
दोष नहीं देखतां। स्थिरीकरण-सत्यमे अविचलित रहना, यह सम्पगू- 
इष्टिका एक अंग है ।वात्सल्य-सम्यगृदृध्वाद्य सदैव सुकिमारकि पथि- 
कोंकी और स्नेह, श्रद्धांसे देखता है। प्रभाववा-मोमागका प्रचार 
यह सम्यगृदशनका एक लक्षण है। (२) मुफ्तिके साथन तथा सुफ्तिके 
भाग पर चहनेवाले साधुमोकी इक्तिको विनवसंपन्षता कहते है। (३) 
पांच महाह्ततक्का परिषांन। (४) आहुस्य रहित होकर सम्बगुज्ञान 
ग्राप्त करनेके लिये प्रयलन करनेका नाम झ्लानोपयोग है। /५) संसास्में 
दु ख देखना संवेग कहलाता है। (६) भक्तिके अजुसार त्याग करना 
यथाशक्ति त्याग है। (७) अक्त्यनुसार तप करना यथागक्ति तप हैं। 
(८) साधुओंकी सेवा, रक्षा और अमबढ्न जाव्को साधुमक्ति बाते 

| (९) धार्मिकोक्ी सेवा दैवाइत्य कहलाती है। (१०) सर्वेन्न अग्हिंत 
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भगवानमें अचल श्रद्धा रखनेका नाम अ्ृद्मक्ति है। (११) साधुर्सपके 
नेता आचाये, इनकी भक्ति करनेफ़ो आचाय-भक्ति कहते है। (१२) 
धममका बोध करानेवालेकी उपाध्याय और उपाध्यायक्री भक्तिकों उपाध्याय- 
भक्ति अथवा वहुश्रुत-भक्ति कहते है। (१३) शात्त संवन्‍्धी श्रद्धाका नाम 
प्रवचनमक्ति है। (१४) सामायिक,वत, पच्रख्धाण आदि दैनिक धर्म- 
कार्यक्रे अनुछानकों आवध्यक्र-अपरिहानि कहते है। (१५) प्रभावनाका 
अथ है मुक्तिमागका प्रचार करना | (१६) मुक्तिमागमें विचरण करनेवाले 
साघुमेके प्रति स्नेहभाव रखनेको प्रवचन-वत्सल्य कहते है। 

परनिदा, आत्प्रगंसा, सदगुणाच्छादून और असदगुणोदभावनाते 
जोब नोच गोत्र वांतता है। अन्यक्की निंदाकों परनिंदा, अपनी 
प्रणेसाको आत्षप्रणंसा, अन्येक्ति सदगुणोंकों छुपाता सदगुणाच्छादन 
और नहीं होने हुवे गु्ोकि आरोपग केक असद्गुणोदभावन कहते 
हैं। परप्रगे्ता, आत्मर्िद्रा, सदगुगोदभावन, असदगुगाच्छादन, नीचैहृति 
और अनुस्ेक, उच गोत्रकमके आद्वव कारण है। अन्योंको प्रशाको 
परप्रगेसा, अपनी निन्‍्दाको आत्मनिन्‍्दा, अन्योके संदगुणोक्रे कथन 
करनेको सदगुगोदभावन और अपने गुण छुपानेको असदगुणाच्छादन 
कहते है । गुरुजनोंक्ी विनयका नाम नचैवृत्ति है और अपने उत्तम 
कार्योके गये न करनेका नाम अनुत्सेक है। 

अन्योंकी दान, छाम, भोग, उपभोग और वीयेमें विश्न उपस्थित 
करनेसे अन्तरायकर्म बैवते है। अर्थात्‌ कोई दान करता हो, फोई छाम 
उठाता हो, क्रोई अन्नादि वस्तुक्ना भोग करता हो, कोई चित्रादि वस्तुका 
उपभोग करता हो, कोई अपनी शक्ति-वोध विकसित करता हो, इन 
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कार्योमें विघ्र डाल जावे तो उसे तत्तद्विषयक विश्न डालना कहेंगे । ऐसे 
विम्न डालनेसे जीव अन्त्राय कमके आश्रव-कारण उत्तन करता है। 

कमका विपाक 

कमके आश्रवसे जीवके ज्ञान-दशन आदि शुद्ध गुण ढक जाते है 
और जीव विविध ग्रकारके संताप तथा दुख भोगता हुवा संसारमें- 
जन्मजन्मान्तरोंमें परिश्रमण करता है। किस करमका विषाक किस प्रकारका 
होगा अथवा फिस कमका क्‍या फछ मिलेगा यह वात कर्मके लक्षणसे 
ही समझी जा सकती है। श्ञानावरणीय कर्मके वन्धसे जीवका शुद्ध ज्ञान 
आहत होता है। दरशनावर्णीय कम जीवकी दरशन-शक्तिको ढक देता 
है। और जीवके शुद्ध गुण ढक जाने पर उसे वन्ध, दुख, जोक, सन्ताप, 
जन्म, जरा, मृत्यु, क्षोम आदि संसारकी अवणनीय ज्वात्मओमेंसे गुजरना 
पढ़ता है । इन ज्वा्ययोंका किसे अनुभव नहीं है! 

सम्ययृदरीन, सम्यगुज्ञान, सम्यक्चारित्र ये रुनत्रय हैं। ये ही मोक्ष- 
भामके ग्रदक है। परन्तु कर्मका प्रताप इतना ग्रवल्त है कि जीव अहर्निश 
संसारकी ज्वालामें जलता हुवा भी मोक्षमागमें गति नहीं कर सकता। 
कितनी चार तो मोक्षमागैके यात्री भी कमेग्रावल्यसे पुनः पथश्रष्ट हो जाते 
हैं और संसारस्वन्धनोंमें फंस जाते है। कर्मबनन्‍्धन जितने कठोर हैं, यह 
मोक्षमाग भी उतना ही कठिन है। 

जन्म जन्मान्तरके सुकृतके वलसे जो भन्य जीव सोक्षमाग पर 
जानेके ल्यि तैयार होता है उत्ते ऋमश' १४ मूमिकाएं पार करनी 
पड़ती है, १४ अवस्थाओंसे गुजरना होता है। जैन जालमें इन्हे “१४ 
गुणत्थानक” कहा गया है। यहां मै गुणत्थानफा वर्णन नहीं कहूंगा। 
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कर्मकी महिमा इतनी विचित्र है कि वह मोक्षमा्गकों साधवामें मी अनेक 
प्रकारके विश्न उपस्थित कर देता है। सच्चा घीर, ऋछचिच, सहनशीड 
साधक मोक्षमागके इन कण्टकोंक्ो-दुःसह कृमैविपाकको-अविचलित 
रूपसे वेदता हुवा उस पार चला जाता है। जैनाचार्य इसे परिसह 
नाम देते हैं। परिसहका जय किये बिना मोक्ष नहों मिछ सकता। 

परिसह २२ प्रकारके हैं---(१) छ्षुधा, (२) पिपासा, (३) शीत, 
(9) उष्ण, (५) दंशमगक, (६) जचेछ, (७) बरति, (८) बी, (९) 
चर्या, (१०) नैमेषिकी, (११) अम्या, (१२) आक्रोश, (१३) व, 
(१४) याचना, (१५) अताम, (१६) रोग, (१७) ठुणलरण, (१८) 
मल, (१९) सक्कार, (२०) प्रज्ञा, (२१) जज्ञान और (२२) सम्बक्व- 
प्रि्त । 

जो साधक मोक्षको साधना चाहता है उप्ते इन २२ पर्सिहों 
पर विनय प्राप्त करनी चाहिये-छहे जीतना चाहिये। उसे भूख, 
प्यास, सरदी, धूप और मच्छ-डांसका देश सहना चाहिये। वह चाहे 
जैसे जीणे और तुच्छ वढवसे काम चठ ठेता है. मूल्यवान वल्नकी 
अपेक्षा नहीं रखता। कट सहन करने पर सी उसे संयनमें जठुवि नहीं 
होती। तरीके रूप, शुगार वा हाज्मावत्ते वह विचह्ित नहीं होता । 
मार्ग चाहे जितना ढन्वा क्यों न हो, सदा सापक्र थक कर या पवरा- 
कर पीछे नहीं छौटता | ध्यानके समय सांप या सिंहका उपत्न हो 
तो भी वह ल्थिर रूता है-आसनका परियाग नहीं करता। वह 
कठोर भूमि पर सोता है। कोई गाछी देता है- कठोर वदव छुनाता 
है तो वह सहन कर छेता है। फोई ताइ़न करता है तो भी समभाव- 
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पूवेक सह लेता है। किसी वस्तुकी आवश्यकता होने पर उसकी याचना 
करता है, पर्तु न मिले तो केश नहीं धरता। ज्वर -जतिसार जैसे 
रोग हो जाये तो भी उद्दिम्त नहीं होता। शरीरमें कांग लग जाय तो 
दुःख प्रकट नहीं करता। शरीरकी महिनताको सह छेता है। माना- 
पमानकी समान समझता है। ज्ञानके गर्वको छोड़ देता है। अपनी 
अज्ञानताका भी खेद नहीं करता । अखंड साधना करते हुवे दैवी शक्ति 
प्राप्त न हो तो भी मोक्षमाग संबन्धी श्रद्धामें शकाका प्रवेश नहीं होने 
देता। इस प्रकार मैंने २२ परिसहोंका संक्षित वर्णन किया है। परि- 
सहको जीतनेसे कठिन मोक्षमाग सुलभ बनता है। 

मुक्तिमागमें कण्टक स्वरूप इन परिसहोंका मूल कहां है! कर्म- 
बंध ही इनका मूछ कारण है। ज्ञानावरणीय कममेंसे प्रजा और अज्ञान 
उत्पन्न होता है । दरशनमोहनीय कर्ममेंसे अदर्शन परिसह उत्पन्न होता 
है। अन्तराय कममेंसे अछाम परिसहका जन्म होता है। अचेढक, 
अरति, ज्री, नेषेषिकी, आग, याचना, सत्कार-पुरुस्कारके मूहमें 
चारित्रमोहनीय कम है । शेष परिसह वेदनीय करमके विषाक है। 

कमका विपाक किसीको भी नहीं छोड़ता; जीवके पीछे ही पड़ा 
रहता है। जो साधक अमी १९ वे गुणस्थान पर नहीं पहुंचे उन्हें मित्र 
मिन्न परिसह होने सम्भव है | जिन्हें संपराय -कंषायोंकी विशेष संभावना 
-हो वे 'वादर संपराय ” माने जाते है । जैनाचार्य कहते है कि वादर संप- 
राय साधकको इन २२ परिसहोंकेहोनेकी संभावना है। जिन साथकोंको 
अति अस््प मात्रामें छोम-कषाय शेष रह गया है और वाकी सव कपाय 
नष्ट हो गये हैं वे “ सूक्ष्म संपराय ” माने जाते है। वे दशम गुणर्थान 
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पर आहूढ़ होते हैं। जिनका चासिमोहनीय कम उपशान्त हो गया 
है वे उपशान्तमोह-ग्यारहवें-गुणस्थानमें होते हैं। जिनका मोह समेधा 
नष्ट हो चुका है वे क्षीगमोह अर्थात्‌ बारहवें ग्रुणस्थानमे विराजमान 
होते है। तथापि कर्मका परिवह ऐसा है क्लि इन सूत्म-संपराय, उपशांत- 
मोह और क्षीणमोह सावक्ोंकों भी सचेल, जरति, स्री, नेषेषिकी, 
आक्रोश, याचना, सत्कार-पुरस्कार और अदगनके अतिरिक्त शेप १९ 
प्रकार परिसह सहन करने पढ़ते हैं। जो पुठुपप्रवर चार प्रकारके 
घाती कमेका समूलेच्छेद करके निभेछ केवल्शानक्रा अधिकारी होता है 
वह “जिन! अथवा सहत-सर्वज्ञ अहेत-११वें गुणस्थान पर पहुंच 
जाता है। जैन शात्र उन्हे “इधर "के नामसे भी पुकारते हैं। ऐसे 
महापुरुषों भी भूख, प्यास, ठंड, धूप, दंशमणक, चर्या, रैल्या, व, 
रोग, तृणस्परश और मल ये ११ परिसह व्यक्त रूपसे नहों तो अन्यक्त 
रुपसे (नाम-मात्रको) रहते है। 

केवल सिद्धके जीव ही परिसहसे दूर हैं। इन्हें कम स्परी नहीं 
कर सकता। छोकाकाशकी उचतम सीमा पर निमेर सिद्ध शित् है। 
इस जान्तिमय स्थानमें रहकर सिद्ध अनन्त चतुष्टयमें रमण करते हैं, 
अनंत॒काल तक रहते हैं। वहां न कर्म है, न बंध है, न संसार है 
और न परिसह है। 

यहां मैंने कमका जो जैनागमसंमत विवरण दिया है वह शायद 
कुछ ल्लोगोंकों नीरस प्रतीत होगा। यह नीरस मे माहुम हो, पर 
जैनोके क्मसिद्धांतके मूल सूत्रेक्ते साथ किसी भी भारतीय दर्णनको 
मतभेद हो ऐसा प्रतीत नहीं होगा। राग्द्रेणादि विभावोंके कारण जीव 
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कर्ममें ल्प्ि होता है। करमसे ही जीव वंधता है। कर्म ही संसारका 
मूह है। कर्म ही जीवकी प्रकृति और सांसारिक घटनाओंकी रचना 
करता है। कमका अभाव नैफम्य अथवा मुक्ति है। परामुक्ति प्राप्त 
होने तक जीवके साथ फरमविषाक छगा ही रहेगा । जैन दर्शनमें इन 
सब तत्वों पर खूब विचार किया गया है और भारतके सभी प्राचीन 
दर्शनोंने उसे स्वीकार किया है। बौद्ध दरीनने भी उसकी प्रामाणिकता 
मानी है। कर्मवाद भारतीय दर्शनोंकी एक विशिष्टता है। जैन दर्शनमें 
कर्मतत्वकी जो विस्तृत आलोचना मिलती है, उससे हतना तो माछ्म 
होंता है कि गौतमबुद्ध और भगवान महावीरके पूषे-शताब्दियों 
पहिले, भूतकालके स्मरणातीत युगमें, मारतवर्षमें अन्य दर्रनोंके समान 
जैन दर्शनने भी अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त की होगी। 


जैन द्शनमें धर्म ओर अधमे तत्त 


[ धर्मास्तिकाय और अपर्मास्तिक्रय सम्बन्धी यह लेख भरी मझचार्यीने 
बगीय साहित्य परिषदू पत्रिका पु, ३४ भक २ में अकाशित किया था। 
इसमें अनेक विरोधी दलीलोंकी समीक्षा की है एवं तर्कसे धर्मास्तिकाय 
और अधर्मास्तिकायके सतत अस्तितकी स्थापना फरनेका प्रंयल किया है। 
उस टेखका अनुवाद, गुजरात महाविय्यालयके अध्यापक्र श्री नगीनदास 
परेखने जन साहित्य सशोषकर्मे छपाया घ,, जो यहा उद्धत किया जाता है। 

* श्री सुशील ] 
(१) 


धर्म 

सांधारणवः परम शब्दका अभ पुण्यकम अथवा पुण्यकर्म- 
समूह होता है। भारतीय वेदमार्गानुयायी दर्जनोमें कहीं कहीं घर्मेशब्दमें 
नैतिकके अतिरिक्त अथका भारोपण भी किया गया है। ऐसे सभी 
स्थानोमें घमशब्दका अर्थ वस्तुकी प्रकृति, स्वभाव या गुण होता है। 
बौद्ध दहीनमे मी घमशव्दका प्रयोग नेतिक अधमें प्रयुक्त मिल्ता है; 
किन्तु बहुतसे स्थानोंमे ' कायेकारणश््नछ्य,' “अनित्यता, आदि किसी 
विस्वनियम या वस्तुधमको प्रकट करनेमे भी इसका प्रयोग हुवा है। 
परत्तु जैन दर्शनको छोडकर अन्य किसी भी दरीनमें घर्मको एक अजीव 
प्रदा्धरूप नहीं माना गया। 
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नैतिक अभके अतिरिक्त एक नये ही अधेमें धरम शब्दका प्रयोग 
केवल जैन दरशनमें ही देखा जाता है। जैन दर्शनानुसार 'धम” एक 
अजीव पदार्थ है। काढ, अधम और आकाशके समान धरम एक अमूत 
द्ब्य है। यह लोकाकाहमें सर्वत्र व्याप्त है। और इसके “प्रदेश! 
असंखय हैं। पांच *अस्तिकाय 'में घम भी एक है। यह “अपौइलिक 
(77४४१४] ) और नित्य है। घर्म-पदार्थ पूर्णतः 'निष्िय! है 
और अलोकमें उसका अस्तित्व नहीं है। 

जैन दर्शनमें धर्मको ' गतिकारण ' कहा जाता है। परन्तु इसका यह 
अथ नहीं है कि घम वस्तुओको चछाता है; वह तो निष्किय पदाथे 
है। तब उसे “गतिकारण ” कैसे मान सकते है! धर्म प्रत्येक पदा्थकी 
गंतिके विषयमें “वहिरंग हेतु” अथवा ' उदासीन दवेतु! है। वह गति 
करनेमें पदा्थकी केवठ सहायता करता है। जीव अथवा कोई भी 
पुदरल-द्वव्य स्वयमेव ही गतिमान होता-है; वास्तवमें धर्म हनहें किसी 
प्रकार भी नहीं चछ्ता; तो भी वह धर्म गतिमें सहायक होता है और 
धरमके कारण पदाथौकी गति एक प्रकारसे संमवित होती है। ह्न्य- 
संग्रहकार कहते हैः “जर जिस प्रकार गतिमान मन्यकी गतिमें 
सहायक है उसी प्रकार घम गतिमान जीव अथवा पुद्ल-दवब्यर्की यतिमें 
सहायक है। वह गतिहीन पदार्थको नहीं चलाता |” कुन्दकुन्दाचाय 
और अन्य जैन दा्निक भी इस विपयमें जह और गतिशीर मत्त्यका 
इछन्त देते हैं। “ जल जिस प्रकार गतिशील मल्यके गमनमें सहायता 
देता है उसी प्रकार धम भी जीव और पुद्लकी गतिमें सहायक है” 
(९२ पैचास्तिकाय, समयसार)। तलायसारके कर्ता कहते हैं कि, 
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# जो समस्त पदार्थ स्वयमेव गतिमान होते है, उनकी गतिमें धर्म 
सहायता देता है। जिस प्रकार गमन करनेके समय मत्त्य जलरी 
सहायता छेता है, उसी प्रकार जीव और पुद्ठढ-दव्य मी गतिमें धमकी 
सहायता ग्रहण करते है।” वस्तुओंके गतिकार्यमे घर्मके अमुस्य हेतुत्व 
मर निष्कियचका समथन वह्मदेव निम्न दृषटन्तयूवक करते है। सिद्ध 
वूर्णत. मुक्त जीव है। उनके साथ संसारका कोई संबन्ध नहीं है। वे 
पृथ्वीके किसी भो जीवके उपकारक नहीं है। वे प्रथ्वीके किसी भी 
जीवसे उपकृत नहीं होते। वे किसी भी जीवको मुक्तिमाग पर नहीं ले 
जाते। तथापि कोई भी भक्तिपृवेक सिद्ध पुरुषकी भावना करें, यह 
विचार करके देखे कि, अनन्त ज्ञानादि विषयोंगें स्वभावतः वह भी 
सिद्धके समान ही है तो वह जीव भी धीरे धीरे सिद्धत्वप्राप्िके मार्गेमे 
आगे बढता है। यहां स्पष्ट है कि वास्तवमें तो जीव खयं ही मोक्ष- 
मागका मुसाफिर बना है, फिर भी इस बातसे भी इन्कार नहीं किया 
जा सकता कि सिद्ध पुरुष भी उसकी मुक्तिका कारण है। वास्तविक 
इष्टिसे अथवा किसी प्रकार भी वस्तुओंकी न चछते हुवे भी ठौक इसी 
प्रकार धर्म उनकी गतिमें कारण अथवा हेतु है। 

लोकाकाशके बाहर धरमतत्वका अस्तिल नहीं है। इसी लिए लवभावतः 
ऊर्ध्वगति होने पर भी मुक्त जीव लोकाम्र पर स्थित सिद्ध शिल्य पर ही 
रह जाते है और उससे ऊपर अलोफ नामक अनन्त महाद्य॒न्य आकाशमें 
नहीं बिचर सकते | छोकाकाश और अद्येकाकागकी मिन्नताके समस्त 
कारणोंम एक यह भी है कि छोकमें धमकी अवत्यिति है। विश्वमें 
वस्तुओकी स्थिति और विखवस्तुओकी नियमाधीनता गतिसापेक्ष है। 
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अत एवं कह सकते है कि, धर्मके कारण ही छोकाकाश अथवा 
नियमबद्धविस्वका होना संभव हुवा है। ऐसा होते हुए भी यहां पर यह 
बात याद रखनी चाहिये कि, धम गतिमें सहायक कारण के सिवा 
और कुछ नहीं है । पदार्थ स्वयमेव ही गतिमान अथवा स्थितिगील 
होते है और किसी भी स्थितिशीह पदा्थको धम चछा नहीं सकता । 
यही कारण है कि विश्वके पदा4 निरन्तर चढछते फिरते दिखलाई नहीं 
देते | यह कहा जा सकता है कि विश्वमें जो नियम अथवा आला 
(न्यवस्था) प्रतिष्ठित हो रहे है उनका एक कारण है। 

अध्यापक शीलके मतानुसार धम गतिका सहायक कारण तो 
है ही, पर वह “ इससे भी कुछ और अधिक है ” । वे कहते हैं-- 
५ वह इसके अतिरिक्त कुछ और भी है, वह नियमबद्ध गतिपरंपरा 
( 59887 ६ ॥707७77९7/8 ) का कारक अथवा कारण है, जीव 
और पुद्गलकी गतिमें जो श्रंखल्ा ( 07067 ) बर्तमान है उसका कारण 
धरम ही है। ” उनके मतानुसार घम, लाइव्नीट्स प्रतिपादित प्रथमसे 
नियत व्यवस्था (?7०-6४४७०॥8760 0॥777075) से कुछ कुछ मिलता 
जुल्ता ही है। प्रभावनद्रकी “ सकृदगति युगपदभावि गति ” इस युक्ति 
पर वह अपना मतवाद स्थापित करता है । वस्तुओकी गतियोंमें जो 
श्रृंखला या नियम देखा जाता है उसका कारण घम ही है, ऐसा 
प्रमाचन्दरका वास्तविक अभिग्राय है या नहीं इसमें सन्देह है। उक्त 
श्रुखलाके कारणोंमें घम भी एक है, यह वात स्वीकार्य है, पर्तु 
चस्तुमोकी श्रेंख़लाबद्धगतिमें धमके अतिरिक अन्य कारणोंकी भी 
आवश्यकता होती है; यह बात भी स्वीकार करनी पड़ेगी । सरोवरमें 
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मत््यपंक्ति मिस श्रेसछवसे गमनागमन करती है, उस अ्रंखत्ममें केवल 
सरोवरका पानी ही एकमात्र कारण है, ऐसा नहों कहा जा सकता। 
मीनपैक्तिकी उपयुक्त सुसंबद्ध गतिमें ताछबका पानी जिस प्रकार कारण 
बनता है उसी प्रकार सत्योंद्री मकृति मी कारण बनती है। 'प्रमेय- 
फमल्मातण्ड'में प्रभावद्ने कहा ह--- 

# विवादापन्नसकलजीवपुद्गढाश्रया: सज़दगतय साधारणयाय- 
निमित्तापेक्षा' युगपदभाविगतितववादेकतरः सब्लिश्रवानेकरत्थगतिबत्‌। 
तथा सकरणीवपुद्गढस्थितय' साधारणवाह्मतिमित्तापेक्षा युगपदआदिस्थि- 
तिलवदिककुण्डाभ्रयानेकवद्रादित्थितिंदत्‌ । यत्ु साधारण निमित्त स॒ धर्मो- 
धपमश्, ताभ्याम विना तदगतिस्थितिकायेस्थासन्भवात्‌ | ” 

इसका भावाथ यह है कि “ समस्त जीव और पौदगलिक पदा- 
थौकी गतिया एक साधारण बाह्य निमिचकी अपेक्षा रखती है। क्यों कि 
ये समस्त जीव और पौदगलिक पदार्थ युगपत्‌ अर्थात्‌ एक साथ गति- 
मान दिखलाई देंते है। सरोवरके अनेक मत्स्योंकी युगपदगति देखकर 
जिस प्रकार उस गतिके साधारण निमित्तरूप एक सरोवरमें वतेमान 
जलका अनुमान होता है उसी प्रकार जीव पुदगलकी गतिसे एक 
साधारण निमित्तका अनुमान करना पड़ेगा । समस्त जीए और पौदगलिकि 
पदा्ौकी स्थितियां एक साधारण बाह्य निमित्तकी अपेक्षा रखती है; 
क्यों कि वे समस्त जीव और पौद्यालिक पदाथ युगपत्‌ स्थितिशील देखे 
जाते है । एक कुंडमें अनेक बेरोंको युगपत्‌ स्थिति देखकर जिस प्रकार 
उक्त स्थितिके साधारण निमित्तहपसे कुंडका अनुमान होता है, उसी 
प्रकार जीव, पुदगठकी स्थितिसे एक साधारण निमित्तका अनुमान 
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करना पडेगा। वे साधारण निमित्त यथाक्रम धरम और अपर हैं; क्यों 
कि इन दोनेंके बिना उपरोक्त गति-स्थितिरूप काये हो नहीं सकता |” 

प्रभावच्के उपरोक्त वचनसे यही सिद्ध होता है कि अनेक 
पदा्ौकी युगपत्‌ गतिसे धमतलके अत्तित्वका अनुमान होता है। 
पल्तु जिस प्रकार एकके पीछे दूसरे पदाथके जानेसे ही उन्हे श्रंखल्ष- 
चद्ध नहीं कह सकते उसी प्रकार दो या अधिक पदा्थोंकी युगपत्‌ 
गतिसे ही उनके श्रृखलवद्ध होनेका अनुमान नहीं किया जा सकता। 
गत्ियां युगपद्‌ होनेसे हो वे श्रृंखलावद्ध हो जाय यह कोई नियम नहीं 
है। कल्पना कीजिए कि किसी ताछावमें एक मछली उत्तरी ओर 
दौडती है, एक मनुष्य पूषकी ओर हैरता है, पेढ़से गिरा हुवा एक 
पत्ता पश्चिमकी और वहा जाता है और एक कंकर सरोवरके तहकी 
ओर बैठता जाता है; ये सव गतियां युगपत्‌ है और ये युगपत्‌ गतिवां, 
गति-कारण जहसे ही संभव है, परन्तु इन सब गतिय्रोमें यौगपय होते 
पर भी कोई श्रृंखला (व्यवस्था) दिखलाई नहीं देती। इसी प्रकार 
घमको युगपत्‌ गतियोंका कारण नहीं कहा जा सकता | धर्मको जैन 
दरानमें निष्किय पदाथे कह गया है । गतिपरंपराकी श्रृंखहामें धर्मकी 
उपयोगिता स्वीकार्य हैं; परल्तु याद रखना चाहिये कि घम क्रियाशिल 
वस्तु नहीं है और इस लिए किखिको गतियोंमें जो आला है उसका 
एकमात्र कारण धर्म ही है ऐसा नहों माना जा सकता। 

अतः हमे प्रतीत होता हैं क्रि अध्यापक चक्रवर्ती महाशयने 
पण्डितवर शीहके धर्म संतन्धी मतवादकी जो समाहोचना की है वह 
युक्ति-संगत है । परन्तु गतिसमूहको शृद्वक्ाके कारणको खोज करते 
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हुए अध्यापक चक्वर्तीन अधमतत्व छा घरा है । त्थितिकारण अपर्म 
# युक्तिसे ” धरमका ० पूवेगामी ” (0ह00ी+ एश0) है और 
अधर्मके फल अथवा कार्यका निरास करनेके लिये अथवा उसे किसी 
हद तक मन्‍्द करनेके लिये घरके प्रथलसे श्डढाकी उत्पत्ति हुई है 
ऐसा उनका मत गतीत होता है । विद्यन अध्यापकके इस मतको 
हम स्वीकार नहीं कर सकते । हमें भूलना न चाहिये कि धरम और 
अधम दोनों निष्िय तत्व हैं | उनके अस्तितवसे गति-अद्वछके आवि- 
भांवकोी सहायता मिठ्ठ सकती है, परन्तु गतिश्वद्नताकी उमत्तिमें उनका 
क्रियाकारिव बिल्कुल नहीं है | 

सच वात तो यह है कि धर्म, अधरम, आकाश और काल 
सम्मिह्ति रूपसे अथवा परथक्‌ पृथक, वत्तुओंकी गतिपरपरामें शहला 
उत्पन्न करनेमें समथ नहीं है। इनका अत्तितव श्रद्बलके सहायक 
रुपमें माना गया होने पर भी ये सवेथा निष्किय दब्य हैं | विश्वनिय- 
मंके कारणका निर्णय करनेमें अद्वैतवाद “एकमेवाहितीयम्‌ ” संपदार्थको 
ढाता है और ईखरवाद एक महान त्र्का निर्देश करता है। मैन 
दर्गन सद्वैतवाद और कर्तुलवाद, इन दांनोंका व्शिधी है, अत एव 
खड्ठलाबद्ध गतियोंका, और उसके साथ विख़वती नियमका कारण 
निश्चित करनेमें जैनोंकी ल्वभावत' गतिशील जीव और पुद्गालकी 
स्वाभाविक प्रकृति पर अवरृम्बित रहना पढ़ता है। सब जीवामे समान 
ही जीवके गुण रहे हुए है | इस ल्यि सब जीवोके कम और क्रियापद्धति 
अधिकाशमें एक ही प्रकारके होते हैं । और एक हो काठ, आकाश, 
धम, अधम और पुदगलके साथ मिह्कर समस्त जीवोको काये करना 
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पढ़ता है, इस लिये भी जीवोमें एक नियम और श्व्वढवका आविर्माव 
होता है। हमें प्रतीत होता है कि जड़ जगतकी श्वद्वलके सम्बन्धमें 
जैन दीन, आधुनिक विज्ञान-सम्मत मतका स्वीकार करनेमें तनिक मी 
आनाकानी नहीं करेगा। वर्तमान युगके जड विज्ञानके आचायोके समान 
जैन भी कह सकते हैं कि, जड जगतमें जो शल्य है वह जड पदार्थके 
स्वाभाविक गुणोमेंसे उत्पन्न हुई है। जडका संस्थान (]/६७) और गति 
(00४०० ) गुरुत्वाकपण (8ए ते 8 &णा9)के नियम और जडमें 
वरततमान आकषणविकषण शक्ति (?पंपडफछ 0 क्लीए.8५007 शाएं 
गथएणं४०० ) मेंसे ही जड जगतकी श्वद्वला उत्तनन होती है | जड व्यापारों 
(?पएक्षक एाशरथंध। ७००७) में जो नियम देखा जाता है 
उसकी प्रतिष्ठामें थम, अधमभ, आकाश और काठका अस्तित्व अत्यधिक 
सहायक है, यह बात भी यहां मान छेनी चाहिये। जंगतमें जीवोंका 
अस्तित्व मी जडजगतकी श्रृंखलाका पोषक है; क्‍यों कि अनादि काहसे 
जो सब वद्ध जीव ससारमें श्रमण कर रहे है, उनके प्रयोजन और 
अभीसाके अनुसार जड द्रव्य अथवा पुद्गल घीरे धीरे बदलते आए हैं। 
इस प्रकार माछ्म होता है कि, वस्तुओकी गतिमें जो श्रृंखला है. वह 
मूल तो वस्तुकी ही क्रियाभीछ प्रकृतिमें से ही उत्पन्न हुई है, और केवल 
धरमतत्वका अस्तित्व ही इस श्रृखलाकी प्रतिष्षाका सहायक है ऐसा 
नहीं है । अधम, आकाशादि तत्व भी उसके परिपोषक हैं। तत्वा्- 
राजवार्तिककार विशप रूपसे कहते हैं कि, पदार्थ स्वभावसे ही गतिं- 
स्थितिमें कतृत्वाधिकारी है। और वे घमं अधमको “उपग्राहक” कहते 

हैं। वे कहते है कि, अन्ध व्यक्ति चलनेमें छकड़ीका सहारा छेता है, 
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हकड़ीं उसे चलती नहीं, केवल उसके चलनेमें सहायता देती है। यदि 
लकड़ी क्रियाजीढ कर्ता होती तो वह अचेतन और निद्माम्रस्त व्यक्तिकी 
भी चलती | अत एवं अन्यकी गतिमें ढुकड़ो उपग्राहक है । और द्ुश्के 
व्यापारमें प्रकाश सहायक है, देखनेकी शक्ति आंख ही है, प्रकाश दंषट- 
शक्तिका उत्पादक नहीं है। प्रकाश यदि क्ियाशीर कर्ता होता तो वह 
अचेतन और सुप्त व्यक्तिकों भी दगन कराता । अत एव दृ्ट-व्यापारमें 
प्रकाश उपग्राहक है। वे कहते हैं कि, “ ठीक इसी प्रकार जीव और 
जड़ पदाथ स्वयमेव हो गतिमान अथवा स्थितिशीह होते है। उनके 
गति और स्थिति व्यापारमें थम और अथर्म, उपग्राहक अर्थात्‌ निष्िय 
हेतु हैं। वे उस गति या स्थितिके “कर्ता” या उत्पादक नहीँ हैं। धर्म 
और अधम यदि गति और स्थितिके कर्ता होते तो गति और स्थिति 
असंभव हो जाते।” धम और अधर्मको सक्रिय द्ृव्य रूप माननेते 
जंगतमें गति और स्थिति असम्मव क्यों हो जाती, इस वातका भी प्रति- 
पादन किया गया है। धम और जधम स्वव्यापक तथा लोकाकामर्में 
सर्वत्र व्याप्त हैं। अत एवं जब जब धर्म किसी वस्तुको गतिमान करता 
तब तब ही अधम उसे रोक देता | इस प्रकार जंगतमें स्थिति असंभव 
हो जाती | इसी लिये अकलंक देव कहते है कि, यदि बम और अपर्म 
निष्रिय ब््यके अतिरिक्त कुछ और होते तो जगतमें गति और स्थितिका 
होना असंभव हो जाता। गति और स्थिति जोव और जड़ पदाथोक्री 
क्रियासापेक्ष है। घन और अधर्म गति और स्थितिके सहायक हैं और 
एक प्रकारते धमं तथा अधरमके कारण ही गति और स्थिति संभवित 
होती है। यहां पर हम जरा आगे बढ़कर क्या यह नहीं कह सकते 


जैम दर्शनमें घर्म ओरअधर्म तत््त श्प३े 


कि, श्रृंखलावद्ध गति और अ्रृंसछवद्ध स्थिति जीव और जड पदाथौकी 
स्वाभाविक क्रियाके आधीन है और उसके सहायक तथा अपरिहार्य 
हेतु होने पर भी परम और अप सम्मिलित रूपसे या [थक पृथक 
गति-स्थिति-श्रृखल्ञके उत्पादक ( (४४७७ ) नहीं हैं ! 
जो लोग कहते है कि धम और अधर्म प्रत्यक्षके विषय नहीं हैं 
अतएव वे सलदाथ नहीं है, उन्हें जैन अयुक्तवादी कहते है। प्रत्यक्षके 
विषय न हों ऐसे अनेक पदार्थ हमें सत्य मानने पड़ते हैं और हम उन्हे 
सत्य मानते मी है | पदार्थ जब गतिशीह एवं स्थितिमान देखे जाते है 
तो कोई ऐसा द्रब्य मी अवश्य होना चाहिये कि जो उनके गति और 
स्थिति-व्यापारमे सहायता दे | इस युक्तिसे धर्म तथा अधमके अस्तित्व 
और दब्यचका अनुमान किया जाता है। कोई कोई कहते हैं कि, आकाश 
ही गतिका कारण है और आकाशसे भिन्न धम अथवा अप द्रव्य 
माननेकी आवश्यकता नहीं है। जैन दाशनिक इस मतवादकी निःसारता 
दिखलानेके लिये कहते है कि, आकाशका गुण तो अवकाण देना 
ही है। यह बात समझमें आने योग्य है कि, अवकारप्रदान यह गति- 
शौल पदाथोकी उनकी गतिमे सहायता देनेसे एक मिन्न वत्तु है। इन 
दोनो गुणोंकी यह मौलिक मित्रता ऐसे दो द्रब्योंका अत्तित्व सिद्ध 
करती है कि जो मूहसे ही भिन्न ,पे। और इसी कारण धर्मतत्व 
जआकाशतसे भिन्न हब्य है। और यह भी ज्ञात होता है कि, यदि आकाश 
गतिकारण होता तो वस्तुएं अलोकमें प्रवेश करके छोकाकाजके समान 
वहां भी इधर उधर सख्ार कर सकती थी। अलोक यह आकामका 
अंश होने पर भी सर्वथा शून्य और पदाय रहित है । ( इतना ही नहीं, 
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वहां तो सिद्ध भी प्रवेश नहीं कर सकते | ) इससे ही माछम होता है 
कि, धरम सदद्वब्य है, अछ्ोक्में इसका अस्तित्व नहीं है, और लोकमें 
व्याप्त होकर ठोकाकाश और अछोकाकाशमें एक वड़ी मित्रता प्रतिणदित 
करता है । कोई कोई यह भी कहते है कि भच्ट ही गति-कारण है 
धरम द्व्यकी सत्ता नहीं है। परन्तु याद रखना चाहिये कि चेतन जीव 
जो शुभागुम कम करता है, उसीके फलस्वरूप अच्छकी कत्मना की 
गई है। दल्लीलके लिये यह मान भी हे कि चेतन जीवके गमनागमन 
करानेमें अद्ट समय है तो भी पाप-पुण्य कमोंके अकर्ता और तजत्य 
अहृएके साथ किसी प्रकारका संबन्ध न रखनेवाले जो जड़ पदाथ हैं 
उनकी गतिका कारण क्या हो सकता है ? यह वात याद रखनी चाहिये 
कि, जैन मतानुसार धर्म, पदाथौकों चढानेवाल् कोई द्ृब्य नहीं है, वह 
तो वस्तुओंकी गति-क्रियामें केवल सहायता देता है। गतिमें घर्मके 
समान एक निक्तिय कारण अवश्य भानना चाहिये। अब्ष्टकी सच 
मानें तो भी उससे धर्मको एक सत्‌ और अजीब हृब्य मानमेमें कोई 
रुकावट पैदा नहीं होती। 
(२) 


अधर्म 
विद्न-ब्यापारके आधारकी 0 करते हुवे अनेक दर्शनोंको --- 
खास करके प्राचीन दर्शनोंको --'क विरोधी तत्व मिले है। जरथुस्त- 
प्रबर्तित धर्ममें हम “अहुरोमज्द” और “अहरिमान” नामक दो परत्पर 
विरोधी-हितकारी और अहितकारी-देवताओंका परिचय पाते है। प्राचीन 
याहूदी घमें और क्रिश्चियन धर्ममें भी ईस्बर और उसका चिरकाछोन 
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दुच्मन गैतान मौजूद है। भारतमें देव और असुरकी घम-कथा पुरातन 
काहसे चली जाती है। धर्मविश्वासकी बातकों छोड़कर यदि दाशनिक 
तत्वविचारकी आलोचना की जाय तो वहां भी द्वेतवादकी एक असर 
इष्टिगोचर होती है। उन सब द्वैत वादोमें अयत्मा और अनात्माका मेद 
विशेष उल्लेख योग्य है और इस भेदकी कल्पना प्रायः सभी दर्णनोमें 
किसी न किसी रुपमें रही हुई है। सांख्यमें यह द्वैत पुरष-अकृतिके रुपमें 
वर्णित है; वेदान्तमें त्रह्न और मायाके सम्बन्धके विचारमें देतका कुछ 
आभास दिखलाई देता है; फ्रेंच तचवेत्ता डेकाटके अनुयायी भात्मा 
और जहुकी मिन्नता देख सके थे और इन्होंने उनका समन्वय करनेका 
बथा प्रयास किया था । जैन दशनमे जीव और अजीव ये परस्पर 
मिन्न मूल तत्व है । इन सब द्वैतोंके अतिरिक्त अन्य मी कई प्रकारके 
हैत दार्शनिक स्वीकार करते है। यथा-सत्‌ और असत्‌ (7०६8 
भाव 3४०॥-0००३ ), तत्त और पर्याय (ए०प्रणाश07 7 ?॥6- 
70॥७007) जादि। 

प्राचीन ग्रीकेनि एक अन्य सुप्रसिद्ध भेदकी कल्पना की थी, वह 
भेद गति और स्थितिके वीचका है । हेराष्लीट्रासके शिष्योक्ते मतानुसार 
प्रत्येक स्थिति यह वास्तविक ताच्िक व्यापार नहीँ है, प्रदाथ ग्रतिक्षण परि- 
वर्तित होता रहता है और इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ प्रतिक्षण गतिमान है 
ऐसा कह सकते है । दूसरी और पारमेनिडिसिके शिष्य कहते हैं कि, 
गति असंभव है, परिवर्तित न हो ऐसी स्थिति ही स्वाभाविक तच है। 
इन दोनों पक्षेके चादविवादसे गति और स्थिति, दोनोंको सत्यता और 
तालिकता समझी जाती है | जो लोग केदर तत्वविचारके हो पत्पाती 
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नहीं है और छोकव्यवहारकी ओर भी दृष्टि रखते है वे गति भौर 
त्थितिमेंसे किसी एककी सत्ताकों संवंधा अस्वीकार करके दूसरेंकी 
तालिकता नहीं दिखछा सकते। जैन अनेकान्तवादी हैं अतएव वे 
गति-कारण घ्म कौर स्थिति-कारण अधर्म इन दोनोंढी तालिकताको 
स्वीकार करें तो इसमें आसचर्यकी कोई वात नहीं है। 

धर्मके कारण गति है; अधमके कारण स्थिति है; धर्म और 
संघ दोनों सत्‌ दृब्य है, और अजीब दब्यों इनका समावेश 
होता है। दोनों ही लोकाकाममे व्याप्त है और सर्वगत व्यापक पदार्थ 
है। महाग्मत्य अल्ोकमें दोनोंका अस्तित्व नहीं है। “ घम इससे कुछ 
विशेष है, वह नियमबद्ध गतिपरंपराका कारक या कारण है-जीव 
और पुद्गलकी गतिग्रोंमें जो शद्ड्ल वर्तमान है उसका कारण धर्म 
ही है ”--. यह मानना युक्तिसंगत नहीं है। जैन दर्शनके मतानुतार 
जीव और पुदगढ दोनों लवयमेव ही गतिशील हैं और धर्म पूणतः 
निस्षिय पढाथ है। अतणव यह नहां कहा जा सकता कि, 
धमम विश्ववर्ती अड्ृका विधायक है! अधमने भी निक्चिय अन्य 
है.। जीव और पुदगल स्वयमेव ही स्थितिभीछ हैं। यह नहीं कहा 
जा सकता कि, थदि जगतम अंख़तमवद्ध स्थिति हो तो उसका 
कारण अथर्म ही है। जीव और पुदगढका स्वभाव ही उसका 
कारण है| थम और अवर्भमेंसे छो३ भी जगतवर्ती नियमका कर्ता 
नहीं है। और इनमेंसे किसो एककरो इसरेका युफ्तिसे पूर्वगा्म 
(०६009 एए:०7) नहीं कह सकते | धर्म और अध्ममेंसे कोई 
एक दूसंतके व्यापारकी अतिकिया करता है और इस किकरोध या 
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धनन्त संग्रामके ऊपर विश्वश्वहछ्य अवरम्बित है, ऐसा मानना युक्ति- 
दिहद्व है। ग्रीक दार्शनिक आविष्कृत (युग! ( शिएराणं09  08 ) 
भौर 'देप ! ( शतक ० पदा९ )के सिद्धान्तके साथ धर्म 
और अपर्मकी तुठना नहीं हो सकती। हमें प्रतौत होता है कि, पर्मको 
बहिमुसी गतिका कारण (?परगशं)]७ “ शुएकापआ१४ १७ 7007 
भरी ॥0788 » ) और अधरमको अन्तुखो गतिका कारण या 
भध्याकपणकारण पा रा) 0 धं।8पांधप00) कहना 
ठीक नहीं है। परमाणुकाय संरक्षणमें जिन दो परस्पर विरोधी 
(?०शध०७ शाते 708४४४४७) वैधुतिक शक्तिका व्यापार ( 40०४० 
खां 7[]7श068 ) देखा जाता है, उनके समान परस्पर 
विरोधी किन्हीं दो तत्वोंके साथ धरम अध्की तुझना नहों हो सकती । 
धर्मे और अधर्म सर्वथा निष्किय द्ब्य है। जिस ग्रकार “केद्रामिमुखी” 
जौर “ केन्रवहिर्गामी ” गति (0६ए४गए४७! शावे 0श/सपफ्डश 
00९8 ) से वे नहों मिह्ते उसी प्रकार किसी प्रकारके भी क्रिया- 
कारिब (१॥०शा॥० ७॥०४87 ) का आरोप उनमें नहीं किया 
जा सकता | 

जैन दर्शनमें अधर्मका अर्थ पाप या नीति विरुद्ध कम नहीं है। 
यह एक सत्‌ अजीव तत्व है, वस्तुओंकी स्थितिशीक्षषका एक 
कारण है | वह जीव और जड़ वस्तुओंका स्थितिकारण माना जाता 
है इससे यह न समझ छेना चाहिए कि अधमे गतिशीक पदाथोको 
रोक देता है। अर्म स्थितिका कारक सहमावी कारण है | दब्य- 
संग्रहकारने इसे «४ आणजुदाण ठाणसहचारी ” ( स्थानयुतानां स्थान- 
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सहकारी ) अर्थात्‌ स्थितिशीर पदार्थका स्थितिसहायक कहा है। 
जो स्थितिशीह पदार्थक्री स्थितिकों सहायता देता है उसे विुद्ध 
दर्शनवाे जहितोने अपन कहा है। पशुओंकी स्थितियोंका जिस 
प्रकार पृथ्वी साधारण जाश्रव है उसी प्रकार अधम जीव और पुदगकि 
स्थितित्यापारका साधारण आश्रय है (तत्वाथेसार, अध्याय ३-३५- 
३६ ) गमनशौर पशुओक़ो पृथ्वी रोक नहीं देतो, परन्तु ४ध्वी न हो तो 
उनकी स्थिति भी सम्भव नहीं, उसी प्रकार यद्षपि किसी भी गंतिशीह 
वस्तुकों अधर्म रोक नहीं देता तथापि अवमके बिना गतिशीढ़ 
वस्तुओंकी स्थिति मी सम्भव नहीं | ऐसे समय जैन लेखक अपमके 
साथ छायाकी भी तुलना करते है। वे कहते है--“ जिस प्रकार 
छाया तापसे झुल्सते हुवे प्राणियोंकी स्थितिका और प्रृष्वी अोंकी 
स्थितिका कारण है उसी प्रकार अधर्म भी पुदगढ्ादि हब्योंकी स्थितिका 
कारण है। ” 

अधर्म “ अकर्ता? अर्थात्‌ निष्किय तत्व है। यह दर्तुओंकी 
स्थितिका हेतु या कारण होने पर भी कदापि क्रियाकारी (070४९ 
०7 77०प४०४०४) कारण नहीं है। यही कारण हैं कि अधर्मको 
स्थितिंका “ वहिरंग हेतु ” अधवा “ उदासीन हेतु ” कहा जाता है। 
वह “नित्य ” और “ भूत ” है; उसमें सर, रस और गंधादि 
गुण नहीं है। इन सब्र वातोमें घमे, काठ और आकाझसे अधर्मकी 
समानता है । इसका विशिट गुणहै और यह वस्तुओक़े स्थितिपर्यायका 
आधार है, इस ढिये यह सदहव्य है। अघम, द्रन्यतत्वकूपमें जीवके 
अमान है, जीवके समान वह भी अनायनंत और अपौदगल्कि 
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([ए/#6०॥! ) है | पहिंठे कह जा चुका है कि अधम अजीब 
अर्थात्‌ अनामद्रव्य है । 

घर काल, पुदगह और जीवके समान अधम, लोकाकाहतमें 
वरमान है। अनन्त आकाश उसका अस्तित्व नहीं है। अधरम 
वरशमात (अस्ति) और प्रदेशविशिष्ट (काय) है. इस डिए उसकी 
गणना पैच अस्तिकायमें को गई है | एक अविभाज्य पुदगल जितना 
स्थान रोकता है उसे ' प्रदेश” कहते हैं। अधर्स छोकाकाशकी 
सीमामें रहता होनेसे उसके प्रदेश अनन्त नहीं है । वे निर्दिः सीमामें 
रहते होनेसे उनका अत है | जैन अघम, धम और जीवके प्रदेशोंको 
'असंह्य ! अर्थात्‌ अगण्य कहते है । 

इस प्रकार अधम “ असंल्येय-प्रदेश ” होने पर भी एक ही है 
“केवल एक ही व्यापक पदाथ है। वह विश्न्यापी (“लोकावगाढ”) 
और विस्तृत (/ पृथुु” ) हैं। धमके समान अधम्मके प्रदेश भी 
परस्पर संयुक्त हैं; अतएव वह एक व्यापक पूण पदार्थ कहलाता है । इस 
विषयमें अपन, काल्‍्तचसे मित्र है, क्योंकि काझण परस्पर संयुक्त नहीं है। 

धरम और अधर्म, दोनोंको मूह्त' एक ही ऋब्य कहा जा 
सकता है या नहीं! दोनों लोकाक्राज व्यापी हैं अत एव दोनोंका 
“देश” एक है। दोनोंका 'संस्थान” अर्थात्‌ परिमाण एक ही है। 
दोनों एक “काल! मे वर्तमान है। दार्शनिक एक ही दर्शन अ्ीत्‌ 
प्रमागकी सहायतासे दोनोके अस्तित्वका अनुमान करते है। घर और 
उधर्म “ अवगाहन' से एक है अर्थात्‌ दोनों परस्पर घनिष्टतासे 
संयुक्त हैं। दोनों तत्व “द्रत्य " हैं, अमूते है और ज्षेय हैं। भत एव 
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परम और अधर्म दोनोंको पथक्‌ प्रथक्र न मानकर एक ही कव्य मारते 
तो क्या दोष है! इसके उत्तरमें तल्वाई-राजवार्तिककारका कथन है 
कि, घम्मं और अधर्मके काये मित्र है, अत एवं वे दोनों मित्र दव्य हैं। 
एक ही पदार्थमें एक ही समयमें रूप, रस और अन्य व्यापार देखे 
जाते हैं, परन्तु क्या इससे हम रूप रसादिको एक ही व्यापार कह 
सकते है 

आकाश तत्तको गति और स्थितिका कारण मानकर धर्म और 
अधर्मके अस्तिवसे इनकार नहीं किया जाता | आकाशका रक्षण तो 
अवकारा अर्थात्‌ स्थान देना ही है । जिस प्रकार नगरमें धर आदि 
होते हैं उसी प्रकार भाकाशमें धरम, अपर और अन्य द्रव्य रे हुए हैं। 
यदि स्थिति और गति कराना आकाशका गुण होता तो अनन्त महा- 
शून्य अल्लोक्में भी हन गुणोंका अभाव न होता । अ्लोकाकाशमें गति 
और स्थिति संभव होती तो छोकाकाश और अनंत अलोकाकाशरमें कोई 
अन्तर न रहता। व्यवस्थित छोक और अनन्त अछोक़के मेदसे ही 
भाढ्म होता है कि भाकाशमें गति-स्थितिके निमित्त कारणबका 
आरोप नहीं किया जा सकता और गति-स्थितिके कारण स्वरूप पर 
और अधमका अस्तित्व मानना आवश्यक है। यथपि यह सच है कि, 
अवकागक़ो देनेवाडे आकागके बिना धरम और अधर्मका कोई भी कार्य 
नहीं हो सकता, पल्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि आकाश और 
घर्म-अपर्ममें कुछ भेद ही नहीं है । वैशेषिक दर्शनमें दिगू, कराह और 
आत्माक़ी भिन्न मित्र पदार्थ माना है। आकाअके विना इनमेंसे किसीका 
भी कार्य नहीं हो सकता, इतना होने पर भी इन सबका अल्तिल 
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जाकाइसे पृथक माना गया है।यदि एक ही छयमें मित्र मित्र 
कार्योका आरोप किया जा सकता है, तो न्यायदरीन संमत अनेका- 
त्मवाद किस प्रकार युक्तियुक्त उहरेगा ” इसके अतिरिक्त सांख्यदरीन 
प्रकृतिमें सत्व, रजसू और तमस्‌ नामक भिन्न मिन्न तीन गुणोंका आरोप 
करता है, वह भी किस प्रकार उचित माना जायगा ? इन तीन शुणोमें- 
से किसी भी एक गुणको मित्र मित्र _तोन प्रकारोंसे काम करनेवाला 
मान लिया जाता तो भी काम चल जाता | मूलतः ही मित्र कार्योका 
कारण एक हो तो सांह्यसंमत पुरुषवहुल्ववाद सिद्ध नहीं हो सकता। 
बौद्ध दरशन, रूपस्कंध, वेदनास्कंध, संज्ञास्कंप, संस्कारस्कंप और 
विज्ञानस्कंध नामक पांच मित्र मिन्न स्कन्धोंका उल्लेख करता है। 
अन्तिम स्कन्धके बिना शेष स्क्धोंका होना असम्भव होते हुवे भी 
बौद्ध पांचों स्कन्ध मानते हैं। अर्थात्‌ एक पदाथथ दूसरेके आश्रित हो 
तो भी, यहिं दोनेके कार्योंमें मौल्कि भेद हो तो, दोनों पदा्थोका पृथक 
अस्तित्व मानना पड़ता है। 

धरम और अधम अमूत द॒ब्य है, अतः वे अन्य पदा्थोकी गति 
जौर स्थितिमें किस प्रकार सहायक हो सकते हैं * -इस ग्रकारकी अंका 
करनेका कारण नहीं है। हब्य अमूत होने पर भी का कर सकता 
है। आकाश अमूर्त होने पर भी अन्य पदार्थोको अवकाश देता है। 
सांख्यदर्शन-संमत प्रधान भी अमूत है, तथापि पुरुषके लिये उसका 
जगत-प्रसवका काय माना गया है। बौद्ध दरैनका विज्ञान अमूर्त 
होने पर भी नाम रूपादिकी उत्तत्तिका कारण है। वैशेषिक संमत 
आपून भी क्‍या है ? वह भी अमृत है, तथापि वह जीवके सुखदुःखादिका 
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नियामक है। अत एवं घम और अधर्म अमूर्त होते हुवे भी कार्य 
करते हैं, इसमें शंकाको स्थान नहीं है। 
घम और अथम शब्द साधारणत. नेतिक अधम व्यवहत होते है, 
तथापि जैन दर्णनमें वे दोनों हब्य हैं, दोनों ही अजीव तल है। कोई कोई 
धम और अध्मके इन दोनो अधोमें पारस्परिक संवन्‍्ध तह्श करेका 
यत्न करते है, उसीक्लो आलोचना हम उपसहारमें कंगे। घन गतिका 
कारण है और अप स्थितिका कारण है। नैतिक अभमें धमके माने 
पुण्यकरन और अधर्मके माने पापकर्म होता है। किसी किसके मता- 
मुसार धमका “ गतिक्वारण ” यह तालिक अथ हो मूठ और प्राचीन 
है, पिेसे उसीमेंसे घमका नतिक अथ निकृछा है। वे कहते हैं 
कि जीव हन्य खभावत- हो उद्ढगई ( ऊर्नेगति ) है। अधीव्‌ 
वह जिस अंशमें विशुद्ध स्वभावमे स्थित होगा उस शर्म उसको 
ऊर्न गति होगी और वह उतना ही लोकाम्क्ी ओर आगे बढ़ेगा । पर्म 
यह गतिकारण है, अतः सुखमय उर्घछोकमें जानेमे जीवकी जो सहा- 
यक हो उसे घम कह सकते है। इस ओर फिर पापस्पररहित पुण्य- 
कर्म करनेसे हो जीव उर्णल्षोकमें जा सकता है। अत एवं जो “घर्म” 
शब्द पहिंले “जीवकी ऊम्वे गतिमें सहायक ” इस जथको ग्रकट करता 
था वह ऋब्द समय वीतने पर पुण्यकर्मदाचक हो गया। इसी प्रकार 
अधर्म मूहत- “ जीवकी स्थितिमें सहायक्र' इस अभथका थोतक होनेसे 
वादमें उन पापकर्मोका वाचक हो गया कि जिससे जोव संतारमें 
वंधा रहता है। इस मतमें हमारी श्रद्धा नहों है। धरम और अधमके 
तालिक और नैतिक अधोमें ऊपर जो सम्बन्ध स्थापित करनेका प्रयत्न 
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किया गया है वह न तो युक्तितंगत ( /०४५७) ) ही है मौर न ही 
काहक्मसे मिलता हुआ ( ४४००००४००) ) ही है। यह बात किस 
प्रकार युक्तियुक हो सकती है कि धरम जीवकी केवल स्वाभाविक 
ऊचे गतिमे हो सहायक है? जैन दरजनमें तो कहा गया है कि घन 
हर प्रकारकी गतिका कारण है। जिस प्रकार वह जीवकी गतिमें सहा- 
यता देता है उसी प्रकार पुद्गछऊ़ी गतिमें भी सहायक है | हर प्रकारकी 
गतिका कारण धर्म, केवठ जीवकी ऊब्बे गतिमें ही सहायता करे, यह 
किस ग्रकार माना जा सऊता है” जब जीव, जैनसमत नरकोमेंसे 
किसी एकमें जाता है तव धरम, जीवफी उस अवोगतिमें भी सहांवता 
देता है ऐसा हम समझ सकते है। धर्मतत्व जिस प्रकार 
ऊन गतिमं सहायक है उसी प्रकार अधोगतिमें भी सहायता 
देता है। इसी कारण घम शब्दके तातविक अ4 ' गतिकारण ? के साथ 
उसके नैतिक अभ पुण्यकरम ” का कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता। 
अध्मके विषयमें भी कहा जा सकता है कि, यह तत्व जिस प्रकार 
दुःखमय संसार अथवा यत््रणापूणं नरकोंमें जीवकी स्थितिको 
संभवित बनाता है उसी प्रकार वह आनंदघाम ऊ्वेह्दोक्में भी जीवकी 
स्थितिको संभवित करता है। अत एवं स्थितिकारण अधभत्के साथ 
पापकर्मरूप अधमका कोई संवन्‍्ध नहींहो सकता । इसके अतिरिक्त यह भी 
नहीं कहा जा सकता कि पृण्यकम करनेमें अमुक प्रयनशीलता होती है 
और पापकर्ममें अमुक जड़ता होती है, अत एवं गतिकारणवाचक धर्म 
शब्दके साथ पुण्यकमवाचक्र धमम शब्दका सम्बन्ध है, और स्थिति- 
कारणवाचक अपघमे अब्दसे पापककमेवाचक अधरम शब्दका सम्बन्ध 
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है। जैनपर्मकी नीतिमें ही नहीं अप्तु भारतकी हृगमंग सभी पर्म- 
नीतियोंमें एक वात मानी गई है कि पुण्यवान, सुकर्मी अथवा घमसाथऊ 
ध्यक्ति क्रियावान न भी हो। भारतीय धर्मनीतिमें अचंचल स्थिति या 
चिरागंभीर पैवेकी अनेक स्थानोंमें प्रशंसा की गई है। और उसीको 
साधनाका मूह एवं रुक्ष्य कह्म है। इस इण्सि देखते हुए घर्मकी अपेक्षा 
अपमे ही विशेष धरमपोषक है ऐसा कह सकते है। 

सच बात तो यह है कि, गति-प्थिति-कारणरूप घ्म-अधमक्री 
ताचिकताका स्वीकार यह जैन दररीनकी विशिष्टता है। इन शब्दोंके 
नैतिक और ताजिक अअथौमे संबंध स्थापित करनेका प्रयन सर्वथा 
व्यथ अतीत होता है। 


